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प्रसनाचना. 
विद्याथीं जीर पारठकगण ! 

आज कल संसृत सौखनवारे विदार्थयोके उपयोगी पफंतु बहुतही 
श्रमदायकं जो यथ प्रसिद्ध हुए है उनके पठनेते बहतही श्रम होता हः 
परेतु तादक्‌ फट नहीं हाता; यह सोच यहु वारसंस्कतप्रभाकर पुस्तकः 
तैयार हज है. इसे पठनेपे श्रम तो बहुत नहीं जीर फर तो बहुतही 
होगा तथा नये निक हए सस्छृत सीखनेके उपयोगो यध गतां होगे 
एसा विद्धानौँका मत हं । इस ग्र॑धमे प्रपमतः व्याकरणक सब्हो उपदृक्त 
वातं छिखिकर अगे व्यवहारके उपयोग गंभीर २ संस्कृत शष्द ओर 
ज्योतिष धर्मा सुभाषित आदि बहुत उपधक्त विषयोंस परिपूण संस्ृत 
वाक्यावारे ओर उक्षके सामने ग्रु हिदीवाक्पोपे अप रिता मयाहे। 
जिनसे उपयुक्त सनहो विषर्यौमें संस्कृत वोरनेमें तथा मार्षातर करनेमें 
नैपुण्य प्राप्त होगा, सो विधािर्योनि अतृमवप्ते निश्चषकला। मोरभी 
विद्वानोके पात प्रार्थना हे किः इमं जो कुछ अशुद्ध होय क्ह कृषा 
करके कहना, चतुयाव्रात्तमें सुधारा जायगा, सुगमताके अर्य सब संधि 
नहीं किये गये इति शम्‌ । 

पकाशकः-गंगापिष्णु श्रीङ्ृष्णदास. 
संमतिः। 

जन्वर्थसंज्नकं बारुस्कतप्रभाकसयाभिधमिदं पुस्तकं हिदीमाषापरिच~ 
तेभ्यः संस्कृतभाषाजिज्ञाखभ्यो बरेभ्यो गीर्वाणवाग्देवीदवारमार्गदक्षुन 
त्वरितमेवाल्पायासेन दास्यतीति मे भाति. शम्‌. 

हरिपुरन्यायपाट शारखध्यापकस्तैलगान्व्यी- 
वाल्शाख्जी. 


म जानता ह कि यहु ““ बाल्षस्कृतप्रभाकर " नामक पुस्तक संस्कृत 
सीखनेवारको क्डाही छामदायक होगा. 
गणेश काहीनाथ काटे. 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ 


बाटठसरस्ङ्तन्रभाकरः । 


1 ९२९२ <= 


ध्यायाम्यहं परब्रह्म महो दरिहरात्मकम्‌ । 
` यत्करपाख्वता धीराः प्रख्याति यान्त्यहनिशम्‌ ॥ 
_र्वेकटास्यं ज्ञानयुरं यशोदां जननी तथा । 
केशवं पितरं रामं भरातरं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
` तनोति गगोन्वयजः प्रभाकरसमाभिषः। 
वाटयोधाय सुगमं संस्कृतस्य प्रभाकरम्‌ ॥ 
शिक्षाविचार 
बा[रसेस्कतप्रभाकर नामक यहं मंथ पठनेवालोको परथ- 
म हाब्द्रूपावरि, धातुरूपावछि भोर समासचक्र ये 
तीनों छोरेभे यंय अवश्य पटना चाहिये । ये तीनां भ्र॑थ सखस 
तैथार कर उनमें जो शड{ ओर धातु राकर र्खिये है उने 
सरीखे ओरी शब्द तथा धात भ शप चलानेका प्रयन करे। 
दस भ्रकार समासचक्र्मे जा समास कहे दं उनका टक्षण मेद 
 आदिका अथं गुरुत अच्छा तरह जानकर भरा समाप्त 
कडानेका भयन्‌ करे । जहां संशय होवे तहां गृस्को पू । 
 अध्यापकके चाहिये रि भयम ऊपरके तीने। मथ शुद्धता- 
परवंकं व्व्ावियोकञो पढे भोर पठानेभं शब्दके अंतरण, 


२ वालसंस्करतप्रभाकरे 


टिम, वचन, विकि तथा क्िियापदोका टकार, काट, पुरुष 
वचन ओर समासोके भेद, उदाहरण भादि समञ्चा देवे, ओर 
पृषे । इसी तरह अन्य शब्द, धातु चछा ठेवे । तथा अन्य 
समासभी पछ । जिससे पटनेवालाका भग्पास चट हा जाय । 
इस यथम कहे हुए नियम ओर वाक्य उक्तरीतिसे समश्च 
देकर सुखपते तैयार करा लवे । कारक्-कर्ता, कर्म आ 
आर परयोग-अकमक, सकर्मक. द्िक्मक कर्तरि, कर्मणि, भावे 
तथा नाम, सूर्वनाम आदि सव वारंवार पूं ओर के । संस्क- 
तका प्रात वाक्य आर प्राकतका संस्ृत वाक्य वना लेवे। 
जिससे विदार्थो सरछृत बोलने चतुर हो जाय । 
विभक्तिविचार 

संस्छृतम विप्तक्तियां सात (७) है । ओर भ्रत्येक विभक्ति- 

के प्रथय तीन तीन ह। उन परत्यर्याकी संज्ञाभी तीन ह । यथा- 


संस्कत. हिदी. 
विभक्ति, एक्व० द्वि० वहूव० एक° द्वि° बहु° 
प्रथमा स्‌ ओ अस्‌ ०, ने. 
दितीथा अम्‌ ओ अस्‌ को. 
लृतीया आ भ्याम्‌ भिस्‌ से 
चलुर्थी ए भ्याम्‌ भ्यस्‌ को. 
पथ्म्ी अस्‌ भ्याम्‌ भ्यस्‌ से. 
षष्टी अस्‌ आस्‌ आम्‌ का,के,की 
सप्तमी इ मस्‌ सु मे, पे, पर. 


९ यह विक्षेष ध्यानम रखना चाहिये कि, दीम तीनों वयर्नोकषा 
एकी प्रत्यये । परंतु दिवन या बहुवचनकि विबरशासे प्रस्य 


रिक्षाविचारः । ` [र 


पे सात (७ ) विभक्तियां कर्ता, कपे, करण, संभदान 
अपादान, अधिकरण ये छः कारक ओर सेव॑ध तथा संबो 


धन इन अथामं होती हं । यथा- 
कलै प्रथमा, तृतीया, षष्ठी. संप्रदान चतुर्धा. 


संबोधन प्रथमा, अपादान पंचमी. 
कमे प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी. संबंध षष्ठी. 
करण तृतीया. अधिकरण सप्तमी. 
उदाहरणाथं अकारात पंिगी रामञ्चम्द्‌. 
सस्करल. 
विभक्ति. एकव० द्विवचन. वहुचन. 
रथमा रामः रामो रामाः 
संप्र (है )राम (हे) रामो (हे) रामाः 
दितीया रामम्‌ रामो रामान्‌ 
तृतीया ; रामेण रामाभ्याम्‌ रमिः 
खलुथा ; रामाय रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः 
पंचमो रामात्‌ रामाभ्याम्‌ रामेभ्मः 
षष्टी रामस्य रापयोः रापाणाम्‌ 
सप्तमी रामे रामयोः रामेषु 
दिर्दी. 
विभक्ति. एकवचन. द्विवेचन-बहुवचन. 


प्रथमा राम, (वा) रामने, राम८वा) रामाने 





यका प्रयोग करनेपर प्रायः ्रकृतिकं अंतरम विकार हौ जाता हे। 

ञओर प्रथमाके ' ने ` अत्ययका संबंध मूतकालके सककेक क्रियाप- 

दपरदी हो सकता ै अन्यत्र नहीं । यथा-पंडितने पोथी लिखी 4 
१ ददर दिक्चन बहुवचनका खूप एकटी है 


४ बालसंस्कृतम्रभाकर 


संश््०. (हे) राम ` (ह) रामो 
दितीया रामको रामाको 
ततीथा रामस  रा्मासे 
चतुथी रामको रामको 
पचमी रामसे रामोसे 
षष्ठी रामका-के-की रार्माका-के-की 
सप्तमी रामम-पै-पर रामौमे-पे-पर 


इस प्रकार आर शब्ोकाभी अथं जानना । जिस शम्दकां 
अथ भर दिग समञ्लमं न अवे, तिस शड्का अथ, दिग 
कोष आदि साधनासे तथा गुरुमेजी जान टना । 


द) ®=, ¢ ( 


द्काराति पाग ' तद्‌ ' ( वह्‌ ) शब्द्‌. (प्रथमपुरुष) 


संस्क्रत. 
विभाक्त. एकवचन. द्विवचन. बहुवचन. 
प्रथमा सः तो ते 
दि्तीया तम्‌ तो तान्‌ 
तत्या तेन ताभ्याम्‌ तैः 
चतुथी . तस्मे ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
पंचमी तस्पात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
षष्ठा तस्य तयोः तेषाम्‌ 
समी तस्मिन्‌ तयोः तेषु 





१ जहां “ यद्‌ " शब्दका सं्बधी ˆ तद्‌ ' शब्द आता है, तहां 
तद्‌ ` शाब्दका अथ प्रायः "सो ` एसा होतार । यथा-' नी 
आया सो गयां ' । अन्यत्र ` बह  एेसा अथ जानना । आर यद्‌ 
विष है कि, “ तद्‌ ' ( वह ) आदि कर सवेनामाका संबोधने 
म्रयोंग नीं हता । 


 शिक्षाविचारः । ५ 


विभक्ति. एकचन. 
ग्रथमा वह, उसने 
दिलीया उसको, उमे 
लतीया उससे 

चतुथी उसको, उसे 
पथम उससं 

षष्टी उसका के-की 
सपमी उस्म पे-पर 


द्विवचन -बहुबचन. 

वे, उनने, उन्हयने 

उनको, उन्दं, उरन्हाको 
उनसे, उन्हे 

उनको, उन, उन्हकिं 

उनसे, उन्शंसे 

उनका-के-की, उन्दोका-केकी 
उनम पै-पर वा उन्हयम पै-पर 


दकाररात धिग ' युष्मद्‌ › (तू ) शब्द्‌. (मध्यमपुरुष ) 


वरिभाक्ते, एकवचन. 
भ्रथमा त्वम्‌ 
द्वितीया त्वाम्‌, त्वा 
लताया `त्वया 
चतुर्थी तुभ्यम्‌, ते 


पमी त्वत्‌ 
षष्टो तव, ते 
समी त्वयि 


विभक्ति. एकवचन. 
प्रथमा तू, तूने 
दितीया तुक्षको, तुके 
वतीया त॒ङ्षसे 
चतुधीं तुद्चको, त॒ 
पचभी दुज्षसे 


संसक्त. 
द्विषचन. बहुवचन. 
युवाम्‌ - यूयम्‌ 


युवाम्‌ , वम्‌ युष्माच्‌ः बः 
युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
युवाभ्यापर, वाम्‌ युष्मभ्यम्‌, वः 
युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
युवयोः, वाम्‌ युष्माकम्‌) वः 
युवयोः युष्मसु 
हिद. 

दिवचन-वहुवचन. 

तुम, तुमने, तुम्हने 

तमको तम्ह, तर्को 

तुमसे, ठम्दासे 

तुमको) तमद, तुमको 

तुमसे, तुम्हासि 


&  बारसंस्कृतप्रभाकषरे 

षष्ठी तेरा-रेरी तुम्हारा-रेरी 

ससमी तुक्षम-पे-पर तुममेपै-पर, तम्हमंपे-पर 
द्कारांत भिरिग " अस्मद्‌ ' (मे ) शब्द्‌. (उत्तमपुरुष ) 


संस्कत 
विभक्ति- एकवचन, द्विवचन बहुवचन. 
प्रथमा ` अहम्‌ वाम्‌ वयम्‌ 
दितीया माम्‌, मा आवाम्‌, नो अस्मान्‌, नः 
तृत्ीणा मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
अलुथीं महम्‌, मे आवाभ्यां, नौ अस्मभ्यं, नः 
पंवमी मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
ष्ठी मम, मे आवयोः, नौ अस्माक, नः 
खप्रमी मयि अबयोः अस्मासु 

हिदी. 
विभक्तिः एकवचन. द्विचन- वहुवचन. 
प्रथमा मे. मेने ` हम, हमने, हमोनि 
दिलीया मुश्चको, सुने हमको, हमाको, हमे 
वर्लीया मुक्षत हमसे, हमोसे 
चतुथी सु्षको, सृ हमको, हमाको, हमे 
पंवभी युञ्षसे हमसे, हमोसे 
ष्टी ` मेरा-रेरी हमारा-रेरी 
सप्तमी मुङ्म-पे-पर हमभ-पे-पर 
विभक्तयथभाषाव्यवहार 


संस्कत विभक्तियोके अर्थका सामान्य व्यवहार भषार्े 
किस प्रकार होता हे यह प्रथम ` सीखनेवालोको संक्षिपते ओर 
अत्यंत पुगमतासे समञ्ञनेके लिये “ वह्‌ ' शब्दस दिखाया 
जाता है 


रिक्षातिचारः। 


विभक्ति, एकवचन. 
ग्रथमा-वह. 
दित्ीया-उसे, उसको, उस- 
तक, 
त्षीया-उससे, उसकरके, उस 
हतुसे, उसके हेतुसे, उस 
कारण, उसके कारण, उस 
दवारा, उसके द्वारा, उसके 
जरिये. 
चतुथी -उसको, उसके बास्तेः 
उसके लिये, उसके अथै, 
उसके निमित्त, उसके खा- 
तिर. 
षंचमी-उससे, उसकी अपेक्षा, 
उस हेतुसे, उसके दहैतुसे, 
उसकी ¦ बनिस्वत, उसतक, 
उसके पसरसे. 
षश्छा-उसका, उसकी, उसके. 
सश्चमी-उसमे, उसके विषय, 
उसपर, उसपे, उसके अंदर, 
उसके भीतर, उसके मध्य. 
संबो धन-हे, अरे इत्यादि. 


. दवचन. वहुवचन. 
वे. 

७ =. 
उन्दं, उनको, उनतक. 


उनसे, उन करके, उन हैतुसे, 
उनके -देतुसे, उन कारण, 
उनके कारण, उन द्वारा, 
उनके द्वारा, उनके जरिये. 


उन्ह, उनके वास्ते, उनके दिये, 
उनके अथे, उनक्ते निमित्त, 
उनके खातिर, 


उनसे, उनकी अपेक्षा, उन 
हैत॒से, उनके दते, उ- 
नकी बनिस्वत, उनतक, 
उनके पाससे. 

उनका, उनकी, उनके. 

उनमें, उनके विषय, उनपर, 
उनपे, उनके अंदर, उनके 
भीतर, उनके मध्य, 

अहो, हे, म) इत्यादि. 


इस प्रकार बहूत अर्थ भाषामे होते ह । उने जिस 

अर्थंका यथायोग्य संभव हो, उस्‌ अर्थको ठे संस्छत वाक्यका 

भाषामें अथं करे । इससे विशेष विभक्तयथविचारमं देखना । 
इति विभक्त्यथभषाग्यवहारः। 


1 वालसंस्कृतप्रमाकर 


शाब्दभेदविचार. 

नाम (राम, रष्ण इव्यादि), सर्वनाम ( सष,यत्‌, तव्‌ 
इ्यादि )› विशेषण ( एदर, श इत्यादि ), अव्यय 
( अपि, च, एवम्‌ शत्यादि ), शियापद्‌ ( भस्ति, भवति 
इत्यादि ) एसे शब्दके पंच भेद हे । इनमे नाम, सर्वनाम 
विशेषण ओर अव्यय इनको ' भरातिपदिक कहते है । 
ओर भातिपदिककषे परे विभक्तियां ( प्रथमा आदि ) होती 
ह । परंतु अव्ययसे प्रे होनेवाठे विधक्रिका टोप होता है । 
अर्थात्‌ अब्यय ज्याका स्योही रह जाता है । 

धातुपाठमं कहे हुए क्रियावाचक शोको “ धातु ' कहते 
है, इन धातुभंसि परे कता, कमे ओर भावं अर्थम नीचे 
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१ विरोषण दो प्रकारका हे, ' शुद्ध ॒विशेषण ` जिससे विश्ै- 
ध्यगत सिद्ध धमका वोध होता है । ओर दूसरा ` विधिषिशेषण ` 
जिससे विरेष्यगत अपूव धम॑का बोध होता है । उनममेसे शद 
विशेषणका अथे विष्ये पिरे कहना ओर विधिविरोषणका 
अथं विरोष्यसे परे कहना । शद्ध विरोषणका उदाहरण-देषदश्तेन 
सुंदरं पुस्तकमग्राहि-( देवदत्तने अच्छा पुस्तक लिया) 
देवदतो ग्राभं गच्छन्‌ तृण स्पराति-( देवदत्त गबको 
जते थासको श्रता है ) । विधिषिरेषणका उदाहरण-देवद्तः 
स्वपुरं कुदरारम्‌ अकाषींत्‌-( देवदत्त अपने पुत्रकी चतुर 
करता मया ), देवदत्तः विद्यया सवेदिश्ु आस्मानं 
रसि कृतथान्‌-( देवदत्त विद्यसे स्वे दिकार्थामें अपनेको 
भ्रसिद्ध करता मय।[ । २ यह संस्कृत ग्रन्थ पाणिनीका बनाया 
इआ टे । इसमे अथेसहित धातु च्लि ्टै। ` 


शिक्षाषिचषारः ९ 


टिखे हु तिङ्भतयय होनेसे जा रप सिद्ध हो जाता हे, उस- 
को क्रियापद कहते ह । आर क्रियापदकोही ‹ तिङ्त ' 
कहते „हं । संर्छतक्षापामं क्रियापदपर्‌ वाक्यकी समाति 
होती हे । कवित्‌ कह ' कदत शब्दपरभी वाक्यकी समाषि 
होती हे ¦ यथा-कृष्णेन कंसवघः कृतः, ( वा ) गोर 
क्षणं कृतम्‌ ( रृष्णने कंसवध किया, (या ) गौ्भोका 
रक्षण किया ) इसमं कृत शब्द कदत हे । 


तिङ्प्रत्यय. 
प्रस्मेपद्-भत्यय, 
एकवचन. द्विवचन. बहुवचन. 
प्रथमपुरुष तिप्‌ तस्‌ श्चि 
अध्यमपुरुष सिप्‌ थस्‌ | 4 + 
उष्लमपुरुषं मिप्‌ वस मस्‌ 
| आतमनेपद-पत्यय 
्रथमपुरुषः त आताम्‌ क ` 
अध्यमपुरुष यास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
उष्छमपुरुष इट्‌ वषि महि 


ठट्‌, लिट, छुट, दृट्‌, ठोट्‌, ङ्‌, टिङ्‌, ठुङ्‌, दङ्‌ इन 
नव लकारकं स्थान तिङ्प्रत्यय अदेश होते ह । उनको 
संस्छत व्याकरणशास्चके अलुस्ार अनेक विकार होनेसे परत्ये- 
क लकारके भिन्न भिन्न तरहके रूप होते हं । इनके उदाहुरणाथं 
ओर भायः कृ, भू, अश्रु इन धातुर्भाकाही भयोग बहुत ङि 
या जाता, दासे उक्त धातुओके रूप ठ्खे जते दं ¦ 


ए ---~- - --~--- ----- ~~~ ~~~ ------" "~~ +~ =~---~~~------- क 


१ तिङप्रत्ययोमं दो मेद्‌ है, एक परस्मैपद दसरा "आत्मनेपद १ 


१० वाटसंस्करतप्रभाेरे 
परस्मेपदी अकमक. भ ' (हाना) पातु-करतप्रधानरूप,. 


संस्कत, 
पुरुष. एकवचनः; द्विवचन, बहुवचन, 
, (भ्र मवति मवतः भवन्ति 
र्ट्‌ - म० भवासि भवयः भवथ 
(उ० भवामि भवावः भवामः 
( प्र० वभूव वभूुवतुः वभूवुः 
ङि 4 म० वभूत्रिय वमथुः भूष 
( उ० बभूव वभूषिव वभूषिम 
(भ्र० भविता भवितारो भवितारः 
लुट्‌ 4 म० भबितिसि भवितास्थः भवितास्य 
(उ० भवितास्मि भमवितासखः भवितास्मः 
( म भविष्यति भविष्यतः भविष्यति 
ट्ट + म० भविष्यसि भविष्यथः मविष्यथ 
(उ० भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः 
प्र भवतु, मवतात्‌ भवताम्‌ भवन्तु 
छद्‌ < म० मव, मवतात्‌ भवतम्‌ भवत 
(उ० भवानि भवाव भवाम 


[1 ~~~ ~~ 
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९ लट्‌-वतेमान कार, लिटू- अनद्यतन ( गे मध्यरातसे आ- 
नैवाही मध्यराततक कालको ' अतन ` कहते हं, उसते भिन्न 
कारुको * अनद्यतन › कहते ह ), परोक्ष भूतकारु, ट्‌-गनयतन 
मविष्यकाल, टद्‌-सामान्य भविष्यकाल, ोद्‌-विधि-माज्ना-नि- 
मन्रण-आमनत्रण-प्र्नप्राथेना आदं, टङ्-अनद्यतन भूतकाल 
विधिरिड-पिधि-आङ्गा आदि, आशीर्टिड-माशीवद, ट॒ड-सा- 
मान्य भूतकाल, खङ््‌-जिसमं हितुदेतमद्धाषापन्न क्रियाकी अनि- 
ध्याति प्रतीत होय एेसा मिभ्यकाल । 


हिक्षाविचारः ¦ 


भ्र अमवत्‌ अभवताम्‌ 
छृङ््‌ + म० अभवः अभवतम्‌ 
५उ० मवे ¶ अभवि 
¢ ४ ॥॥ भ मदताप्‌ 
(य्‌ { म० भवेः भवेतम्‌ 
(उ ० भवेयम्‌ भवेव 
~ ( म भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ 
वष) + म० भूयाः भूयास्तम्‌ 
ब्र (उ० भूयासम्‌ भूयास्व 
[ प्र अभूत्‌ अभूताम्‌ 
दद्ध + म० अभूः अभूतम्‌ 
उ ° अभूवम्‌ अभूष 
, (मः अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ 
लड्‌ + म० अमकिष्यः अभविष्यतम्‌ 
(उ० अभवि्ये अभविष्याव 
| रिदी. 
पुरुष, एकवचन. द्विवचन. 
(पर (ह) हीताहै (वे) 
टद्‌ ‡म० (तू) ( ठम , 
(उ० (मं) दहोताहं (हम) 
(प्र ( वह) इआ (वे) 
ड्द {म०(वू) „ (ठम) 
(उ० (में) ,, ( हम ) 
(प्र ( वह ) होवेगा (वे). 
लुट्‌ + म० (तु) + ( तुम ) 
(उ० (मं) होडंगा (हम) 


९११ 


अभवन्‌ 


अमत 
अभवाम 
भव्युः 
भवेत 


भवेम 


भूयाघुः 
भूयास्त 
भूयास्म 
अभूवन्‌ 
अभूत 
अभूम 
अभविष्यन्‌ 
अभविष्यत 
अभविष्याम 


वहुवचन. 


१ इस ( इभा ) के बदरे कोड कोर ‹ भया ` भी कहते है । 


१ बालर्सस्कृतप्रमाकरे 


(भ० ( वह › होगा 


द्द्‌ ~+म०्(तू). +, 
(उ० (म) होगा 
(प्र> ( वह ) होवे 

रोद +म०्(वृ) हो 
(उ० (म) दो 
( प्र० ( बह ) हआ 

रङ्कः ~+ म०्( तु) ,, 


(उ० (में) 


प्र० ( वह ) होवे 
५५ ॥ म०्(तु)दहो 
छ (उ० (मरे) होड 


आशि „ (प्र० ( वह ) होवे 


ङ्‌ + मन्( तू) दहा 


(उ० (भ) हों 
(्र० ( वह ) हुआ 
स्युद्ध + म०( तू) ,, 
(उ० (भ ) होगा 
(प्र० ( षह ) हज 
दृङ्‌ + म० (तु) ,, 
(उ० (म) टहोडगा 


(बे) 
( तुम) 
( हम ) 
(बे) 
( तम ) 
( हम ) 
(वे) 
( तुम ) 
( हम ) 
(बे) 
( तुम ) 
( हम ) 
(षे) 
( तम ) 
( ह्म ) 
(वे) 
( त॒म ) 
९. हम ) 


(बै) 


( तुम ) 
( हम ) 


स्म 


क ० 


हाषगे _ 


दिक्षाबिचारः । १३ 
अकर्मक ' भू ' धाठु भावप्रपानरूप, आत्मनेपदी. 
संस्कृत. रिदी. 
पुरुष. एकवचन. ` 2 £ 
वि „ न, | ६२ 
2 प्रः भविता 4 
दद पर भविष्यते = [+= 
ठट म मूयताम्‌ ७ ५, र 
छद प्र अभूयत | ध धू ष र 
विधिलिङ्‌ प्र भूयेत 3: 
आरीख्ङ्‌ म मविषीष्ट ट (5 न 
ङ . प्र अभावि ^ ¢ क 
खडः मर अभविष्यत |  && 


भक म = ^ ~ ~ ~~ = ~~~ ~ 
[ व 111 ~~~ -~---" "~~ ~~ ~-----+~---~ ------------- ~+ १“ ~ ४ 


१ अकमक धातुके क्वैप्रधान ओर मवप्रधान क्रियापद हो सकते 
है, तथा सकमंक धातुके कतेपरधान ओर करमप्रपान क्रियापद हो 
सकते है । उनसे भावप्रधान. ओर कर्मप्रधान क्रियापद आत्मने- 
पदीही होते ह । २ मवप्रधान क्रियापद कती कर्मके अनुसारन 
रहनेसे शसक प्रथम पुरुषके एकवचनकाही प्रयोग होता ह । दूसरे 
पुरुष या वचनाका नदी । ३ षिद्‌, ढर्‌, दृट्‌, आशीरिङ्‌, 


लृङ्‌ इन छकार्योके मावप्रधानलूप ओर तरहकेमी होते 
रूपावलि आदिसे समङन्न खे । ` 


= 


हे व धाठु- 


३. वारटसस्कतप्रभाकरे 


अकर्मक परस्मेपदी अप्‌, (होना ) धातु-कतेरिरूप,. 
संस्कत. दौ, 
पु एकवचन. दिव ° बहुवचन .एकवचन, द्वि° बहुवचन. 
(प्रण्डस्ति स्तः सन्ति ८ बह) है (३) है 
र्ट्‌ 4 मण्डति स्थः स्थ (तू ) »(ठम)हो 
उण्जस्मि सखः स्मः (म) हं( हम) ह 


( भ्र०अस्तु, स्तात्‌ स्ताम्‌ सन्तु ` म न 

| + मन्एधःस्तात्‌स्तम्‌ स्त ॥ (- 

(उ०असानि असव असाम ५ 

(परणआसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन | 4 ® 

4 म° आसीः आस्तम्‌ आस्त॒  ,, |) 

(उ०्आसभू्‌ आस्व आस्म 4 नि 
विमि (सयात्‌ स्याताम्‌ सयुः र = : 
४ मभ्स्याः स्यातम्‌ स्यात ^, 
रद्‌ (उण्स्याम्‌ स्याव स्याम क 


सकर्मक परस्मपदी क करना) धातु-फतेप्रधानरूप. 


संस्कृल. 
पु°एकवचन. . दिवन. वहुवचन. 
( म० करोति कुरुतः वेनि 
ठट 4 म० करोषि कुरुथः रूथ 
( उ० करोमि कवेः 


# द्द्‌ छट, कट्‌, आशीर्टिङ्‌, ड, लङ्‌ इन कारो 
' अस ' पका पयोग नदी होता । तहां ' मू ` धाठुका प्रयोग 
करे । एवं इसके मावपधान क्रियाप्दमी नष होतें । तहां ८ 
थाहि मह्प्रथान ियापरदोका प्रयोगं किया जाता है । 


 शिक्षािचारः । 


प्र० चकार चक्रतुः 
रिटि + म० चकयै चक्रतः 
( उ० चकार, चकर चद्व 
( प्र कता कर्तार 
लुट्‌ + म कतोसि कतोस्थः 
( उ० कतास्मि करतास्वः 
८ प्र* करिष्यति करिष्यतः 
लट्‌ ~ म० करिष्यसि करिष्यथः 
( उ० करिष्यामि करिष्यावः 
( भ” करातु.कुरुतात्‌ ङरुताम्‌ 
रट्‌ 4 म ङरु, रुतात्‌ ङरुतम्‌ 
( उ० करवाणि करवाव 
( म अकरोत्‌ अङ्करुतम्‌ 
खडः म० अकरोः अङुरुतम्‌ 
८ उ० अकरवम्‌ अङक 
विधि- [ * ङयोत्‌ कुयोताम्‌ 
~ < म० ड्या कुयोतम्‌ 
सङ !{ उ० कुर्याम्‌ याव 
आश्ची ( प्र° क्रियाते क्रियास्ताम्‌ 
(६ 4 म० क्रियाः क्रेयास्तम्‌ 
टङ्‌ ( उ० क्रियसम्‌ श्रियास्व 
८ प्र०° अकार्षीत्‌ अकाष्टौमू 
दुङ्‌ + म० अकार्षीः अकाष्टम्‌ 
( उ० अकाषेम्‌  अकाष्वे 
प्र० अकरिष्यत्‌: अकरिष्यताप्‌ 
लृङ्‌ 1 म० अकरिष्यः अकरिष्यतम्‌ 
उ० अकरिष्यम्‌ अकरिष्याष 


१५ 


चक्रुः 
चक्र 
चक्रम 
कतरः 
कतोस्थ 
कतास्मः 
करिष्यन्ति 
कारिष्यथ 
करेष्यामः 
वन्तु 
रुत 
करषाम 
अङुवेन्‌ 
अङ्करुत 
कज 
कुयात 
कया 
क्रियासुः 
क्रियास्त 
क्रियास्म 
अकाषुः 
अका 
अकाष्पे 
अकारिभ्यन्‌ 
अकारेष्यत 
अकरिष्पाम 


१६ वालंस्कृतप्रभाकरे 
रिदी. 
पु2 एकवचन. 
( पर (वह) करता है 
ठट्‌ 4 म ता करता ह 
( उ० (म) करताह 
(ˆ पर०(वह)करता हुञा 
रिषि { म०( त्‌), 
( उ०्.मे) त 
( भ्र ( वह ) करेगा 
ट्‌ म०्( तू) ,, 
॥ उ० ( गरे ) कल्गा 
( प्र० ( वह ) करेगा 
टद्‌ -+ म०्(तू) ; 
( उ० (में) कङ्गा 
„~ { १० ( वह) करं 
छू ~ २० ( तू, कर 
( उ० (मे ) करं 
{ˆ प्र ( वह ) करता हुमा 
खड्‌ ~ म०्(तु) 
{ उ०्(मै) +, 
{ल ( प्र० ( वह ) करं 
विपि + म०्( तू) कर 
रिद ५ उ० (मे) कैर 
{7 ˆ प° ( वह) करे 
अआर1-, म०( तु.) कर 
चडि : ( उ०( मर ) कं. 
` :: ( म्र (क) करताहुजा 
+ (उण्(). ,-* 


१ ^) स, र स क „सो, स त प प त स (त कि प प १ 
2४ 
च 


थं ५.०४ < -24+ <१ 
© ^ ~ श ~ ५ 


द्विचन-बहकृचन, | 
( बे) करते ह 


म ) ,, 


~ 
| 


८, क ८ 
०४५ > 215 
५ 2... 


-24 ८2५ & ~“ १ <¬ ~<” 


24 
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‰. 


94 

र 31, क +^ 
| ए । 
अण्व 


म एल # भ क च 
५७ ष । 
= = 84 , प॑ >| 
(५ 
= 
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भ 


 हिक्षाविचारः। १७ 


( भ्र° ( कह ›) करेगा ( वे ) करगे 
लङ्क + म०्(तू) करेगा ( तम ›) करोगे 
८ उ० (म) करूंगा ( हमं ) करे 


सकमंक आत्मनेपदी क्र" (करना) धात॒-कंतैरेषप. 


बनते द उनको उमयपदी धातु कहते द॑ । २ परस्मेपदी कर 








सस्करृत. 
पुरुष. एकवचन. द्विवचन. बहुवचन. 
( प्र कुरुते ऊुवोते वेते 
खट्‌ - म० ङुरुषे वाये रुषे 
( उ० डर्व वहे ऊमेह 
(ˆ प्र चक्रे चक्राते चक्रिरे 
डटर { म च्छ्म चक्राथे चङ 
{ उ० चक्र चकृवहे चकृमह्‌ 
| [ प्र क्तो कोरी. कर्तारः 
टद्‌ + म कासे कतांसाये कतोष्ये 
( उ० कतोहे कंतोस्वहे कतास्महे 
(प्र कारिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते 
लृट्‌ - म० करिष्यसे करिष्येये करीष्यध्वे 
( उ० करिष्ये करिष्यावहे करिष्याम 
_ [१० ङरुताम्‌ वाताम्‌ कुवंताम्‌ 
छाद्‌ { म रष्व वायाम्‌ ङुरुष्वम्‌ 
( उ० करें करवावहै करषामहे 
| ( प्र अकुरुत अकुबाताम्‌ अङ्कव॑त 
छङ््‌ + म अङुरुथाः अङ्वाथाम्‌ अङरभ्वम्‌ 
| ( उ० अङर्वि अङ्कव॑हि अकुह 
१ जिन पातुके आत्मनेपदी ओर परसमेपदी कतप्रधान रूप 


9 


( करना ) धाक क्रियापर्दोका ददी अथं यथानुक्रम यहापरभी 


जान सेना । 


२ बा. सं.प्र 


-१८ बालसस्कृतपरमाकरे । 
विधि- { १" करवत रवीयाताम्‌ कबीर 
+ म कुर्बीथाः  ङ्बीयाथाम्‌ . क्बीष्वम्‌ 
८ उ० ऊुर्वीय वीहि कुवीमाहि 
८ प्र कृषीष्ट कृषीयात्ताम्‌ कृषीरन्‌ 
छि कृषीष्ठाः कृषीयास्थाम्‌ कृषीष्वम्‌ 
दः ( ० कृषीय कृषीवहि ` कृषीमदि 
# अक्रत अङ्कुषाताम्‌ अकृषत 
छुड्‌ ~+ म० अङ्ृथाः अकृषाथाम्‌ . अकरवम्‌ 
( उ० अकृषि अकृष्वहि अकृष्मह 
 ( भ्र अकरिष्यत अयरिष्येताम्‌ अकरिष्यन्त 
लृङ्‌ : 4 म० अकरिष्यथाः अकरिष्येथाम्‌ = अकरिष्यष्वमू 
(८ उ० अकरिष्ये अकरिष्यावहि अङरिष्यामदि 
सकमंक मत्मनेपदी ' कृ" (करना) धातु-क्मेणिरूप, 
| सस्रत. 
पु° एकवचन. द्विवचन. बहुवचन. 
(प्रर क्रियते क्रियेते क्रियन्ते 
खट्‌ + म क्रियसे करियेथे क्रियध्वे 
( उ० जरिये क्रियावहे क्रियामहे . 


९ िट्‌, ट्‌ र्‌. आशीर्टिङ्‌, टड ओर लड इन अवशिष्ट 
छः ठकाररोके कम॑प्रधानरूप ओर आत्मनेपदी ‹ कृ ` धातुके इसी 
लकारके कतेप्रधानरूप एकी ह उनम॑से केवल लुङ्‌ प्रथमपुरुष 
एकवचन ` “ अकारि ` ठेसा कर्मप्रधानलूप ओर ` अक्त ' ठेस 
कतंप्रधानरूप होता ३, इन अतिदिष्ट ( न टिते हुए > कर्म्रधान- 
ऋछर्पोका अथं ठट्‌ लोट्‌ आदि छकारोके रिते हुए कम॑प्रधानरूपाके 
 अथांनृतार यथाय)म्य जान स्वे । “कृ ' धातुके लिट्‌ आदि छः 
 लकारोके करमप्रधानरूप रमी वहत धकारके होते ह ३ घातुख्पा- 
बलि आदि समश्च टेवे । ५ 


क्िक्षारिचारः +. १९, 


( प्र° क्रियताम्‌ क्रियेताम्‌ क्रियन्ताम्‌ 
छोट + म० क्रियस्व क्रियेथाम्‌ क्रियध्वम्‌ 


(० क्रिये क्रियावहे .. क्रियाम 
( प्र° आक्रियत अक्रियेताम्‌ अक्रियन्त 
ठ्ड्‌ः 4 म० अक्रियाः अक्रियेथाम्‌ अक्रिय्षम्‌ ` 
( उ० अक्रिय अक्रेयाबहि अक्रियाम्ि .. 
विधि- (*° क्रियेत क्रियेयाताम्‌ क्रियेरन्‌ 
म० क्रियेथाः क्रियेयाथाम्‌ क्रियेष्वम्‌ 
टङ्क (उ० क्रियेय  ज्रियेषहि क्रियेमहि 
| दिद. | 
एकवचन दिवचन-वहुवचन 


( भ ( वह ) करिया जाता है (बे ) ज्ये जाते 
खट्‌ ~+ म० (तू) >” ( तम ) श्यि जति दहो 
` (उण्(म) कियाजातादहं ( हम) किय जाते दै 
( भर ( वह ) किया जि ( वे ) किये जां 
खाट्‌ -4 म० (तू) क्रियाजा ( ठुम ) क्रिये जाजो 
( उ० (भे) क्ियाजाङं ( हम ) किये जाव 
( प्र° ( वह ) करिया गया (वे) भिये गे 
ठद्ध 4 म०्(तु) २१ ( ठम ) १? 
०८): +. (हम) `, 
प्र० ( वह ) किया यवि (बे) शियि जाव 
म०्(तु) क्यानजा (तुम) कयि जां 
( उ० (म) कियानाङड. ( हम ) क्रिये जाव 


काठ्पुरुषविचार 
 जिक्तक्रिणश्मक्ताका कर्मं जव प्रथमा विपक्त्यत्‌ 
* अस्मत्‌) ( अहं ) शब्दसे बोधित दहोजाप तव्‌ उ कि- 
यावाचक धातुपे उत्तम पुरुषका पभरयोग फरे, अदर प्रथमर- 


(2 
~ . 2 


२० नाटसस्कृतप्रमाकरे । 

विभक्त्येत ' युष्मत्‌ ` (त्वम्‌ ) शब्दसे बोधित हो तो 
म्यम पुरुषका पयोग करे, अन्यत्र अर्थात्‌ ' तत्‌ (सः) 
भवत्‌ › आदि शब्दस बाषित होवे ता प्रथम पुरुषका 
प्रयोग करे । कदाचित्‌ इन ( अस्मत्‌, युष्मत्‌ ओर तव्‌ 
आदि ) श्दका वाक्यं शक्नात्‌ प्रयाग न होवे तोभी 
अध्याहार आदि संप्रवमात्रसे उक्त व्यवेस्था जाननी 


छक भ = (क 


लट्‌ आदि उक्त लकाराकं विषयमे कालका सामान्य 
नियम एेसा हे कि- 

टद्‌ वतमाने रेट्‌ वेदे भूते टुड्रङ्ख्टिस्तथा । 
विध्याशिषोश्च छिङ्खोरा टुः टट्‌ टङ्‌ च भविष्यति॥ 

वरतमानकाटमं ट्‌, वेदम छेट्‌का भयोग होत है ( लोक 
व्यवहारमं नद ), ¶तकाटमे ङ्‌ लुङ्‌ ओर रट्‌ तथा 
विषे आशीवांद आदि अर्थम लिङ्‌ खोट्‌ ओर भविष्य- 
कालम लुट्‌ लृट्‌ ङ होते ई । इससे विशेष विस्तार 
धातुरूपावली आदिसे माटूम होगा । 

कारकविचार 

जो कोई करंयाका जनक होवे उसको कारक कहते हं । 
बे ठः हं यथा-१ कता, २ कम, रे करण, ९ सप्रदान, 
५ अपादान ओंर & अधिकरण इति । 

१ कृतौकारक-जा कदं सृख्यतापे करिया करे, वह 
कृतौ कहाता हे । 


शषिक्षारिवारः । २१ 


२ कमेकारक-जो किया जवे, जो देखा जवे, जो 
षि जावे, जो खाया जावे, जो दान किया नवे या जो 
स्पश किय। जावे भथौत्‌ कर्ताके व्यापारपे उन्न हुए फलका 
जो आश्रय होवे, उसको कम कहते हे ! 

३ करणकारक- विशेषतः जिस साधनसे कर्ताकी क्रिया 
सिद्ध हो जवे, उको करण कहते ई । 

९ संप्रदानकारक-जिस्तको वस्तु दान की नावे अर्थात्‌ 
त्याग करियाका जो उदेश्य होवे, वह संप्रदान कहा जाता है। 

« अपादानकारक-जिससं कोई पदाथ ठरे, चरे .उत्पन्न 
होवे या महण करे अर्थात्‌ जिसे किसी वस्तुका षिष्िष 
( विराग ) उसन्न होवे, उसको अपादान कहते दै । 


ए रि 


६ अधिकरणकारकृ-निसमं क्रिया होवे अथात्‌ क- 
तकि द्वारा या कर्मकेद्ररा जो क्रियाकरा आषार्‌ हो, उसको 


अधिकरण कहते हे । त 
विभत्तय्थपिचार. 
१ प्रथमा विभक्धि-करतारे क्रियापद रहे तो कर्ता अथेमे 


होती है । यथा-रामो गच्छति-( राम जाता हे ), कर्मणि 
. न. 9 फ श १०७ ती 0०१ 
क्रियापद रहं ता कम अथ हेती हे । यथा-रामः भक्तेन 
१ कमणि क्रियापदकेदो कमे तो उनमेसे कमणि क्रियापद्‌- 
द्वारा जिस कमेका बोध होषि उस पकी कमेअथेमं प्रथमा विभक्ति 
होती है अथात्‌ दूसरे क्मसशमं द्वितीयािमिक्ति होती ३ । यथा- 
देषदत्तेन ग्रामम्‌ अजा नीयते-( देवदत्तसे मेडी ग्विको 
ङी जाती है) । इससे षिशेष पिचार अन्यत्र देखो । 


रे बारटसंस्कृतप्रभाकरे 

हर्यते-(राम भक्ते देखा जाता हे ), संबोधनं अर्थमे हेती 
है । यथा-हे राम, कृपां र-( हे राम! कषा कर ) भौर 
जहां किसीही विभक्तिकी प्राति नहीं वही होती हे। 
यथा-भवितव्यम्‌, स्थातव्यम्‌, जरम्‌-( होना, रहना, 
जट) इ््यादि। 

२ द्वितीया प्रिभक्ति-कमं अर्थम होती ३ै। यथा- 
रामं भक्तः पर्यति-( रामको भक्तं देखता हे ), करियाके 
विशेषणमें द्वितीया वि्क्तिका एकव चनही होता है ओर 
नुपुंसकर्टिगके समान रूप रहता है । यथा-सत्वरं धावति- 
( शीघ्र दौडता है ), पिकं आदि शब्दकिं योगम होती ₹है। 
यथा-पापिनं पिक्-( पर्पीको षक्‌ ), छङ्कां निकषा 
तिष्ठति-( टंकाके पास रहता है ), अत्यंत संयोगकी वि- 
वक्षा करनेपर काटवाचक तथा देशवाचक शब्दे होती है । 
यथा-मासं सुखद्‌ा-( मदहीनेतक सुख देनेवाटी ), कोश 

कुटिटा नदी-( कोशतक टेदी गदी ) । 

रे तततीया षिभक्ति-करण अर्थम होती हे। यथा- 
जरेन अभ्र निवोपयति-( जलसे अभ्रिको बुञ्ञाता हे) 


१ संबोधन उसे कहे ह जिससे कोरे किसीको चिताकर यां 
पुकारकर अपने संमुख करता दे । २ धिक्‌, उभयतः, स्वतः, उप- 
युंपरि, अध्याधि, अधोस्‌, अभितः, परितः, समया, निकषा, हा 
भ्रति, अन्तरा, अन्तरेण, अनु, पृथक्‌, नाना, विना, ऋते इत्यादि 
सआीरभी शब्द जानना । शब्दके योगम जो विभक्ति होती है उस- 

की " उपपदार्वभाके ' कहते ई । 
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कर्ता अर्थम होती हे । यथा-ङृष्णेन कंसो इन्यते-( क- 
ष्णसे कंस मारा लाता है), हेतु अर्थम होती है । यथा- 
गुरुसेवया बिद्रान्‌ भवति गुरुक सेवा (देत्‌) से विदान्‌ 
होता हे ), संह ( साथ ) शब्दके अथ॑ङे मोगमें होती है) 
ध मणेन सह रामो गतः-( क्ष्मणके साथ राम. 
गया ) गर, सीतया साकं गततः-( सीवाजीकरे साथ गया) 
}दि शष्के योगम होती ३ । पथा-रामेण प्रथक्‌ 
तिष्ठति यमे चदा रहता ह ) । 

चतुर्थी विभक्ते-संमदान अर्थम होती हे। यथा- 
दरिद्राय रव्यं दहि-( दखको इर्य दे), निमि अथेमे 
होती है । यथा-क्ञानाय अध्ययनम्‌-( ज्ञानके निमित्त 
( वासते } पृठना ), मोक्षाय रिषं स्मरति-( माक्षके वासते 
शिवजीकी स्मरता है ), नम॑ः आदि शब्दो योगम होती है । 
यथा + शय नमः-( कृष्णको प्रणाम ) । 

पंचमी विभक्ति-अपादान अर्मे होती है । यथा- 
४. पिभेति-( हसे डरता है ), मामात्‌ जायाति- 
( गांव आता है), हे अथं होती है । यथा-पापात्‌ 
दुःखं भवति-( पपे दुःख होता है), अपेक्षा अर्थम होती 


१ टद अरर पचमी परिमक्तिमी होती £, यह आगे ( पंचमी- हेत अमं पचमी बिभक्तिमी होती हे, यह अगे ( पंचमी- 
विमक्तिरमे ) स्पष्ट हौ जिगा । २ पथक्‌, षिना, नाना, सदश्च, 
सरक्ष, तुल्य, सम, समान, सटक्‌ इत्यादि ओरभी शब्द्‌ जानना ! 
३ नमः, सस्ति, स्वाहा, सधा, अकम्‌, वषट्‌ इत्यादि ओरभी 

शब्द जानना । ४ हेतु अथेमे त॒तीयाभी होती है, ठेसा, ठतीया- 











विभक्तिं कहा 


31 वारुसंस्कृतप्रभाकरे 


हे । यथा-धनात्‌ विद्या गरीयसी-( दष्यकी अपेक्षा विया 
भेष हे ) देवदत्तात्‌ यज्ञदत्तः कुराखः-(देवदत्तसे यज्ञदत्त 
चतुर ), अन्यं आदि शदोकि योगम होती हे । यथा-क्र- 
ष्णात्‌ अन्योऽस्ति-( कृष्णसे भिन्न ( जुदा ) है), पु- 
ण्यात्‌ विना न सुखम्‌-( विना पुण्य सुख नक्ष )। 

षष्ठी विभक्ति-संबध अर्थमे होती है । यथा~राज्ञः 
पुरुषः-( रानाका पुरुष ), कई धातुसाधित ( कदत ) श- 
व्दूकिं योगम कर्ता तथा करम इन अ्थौम होती है । यथा- 
कृष्णस्य गमनम्‌-( रष्णका गमन ), इस उदाहरणम गमन- 
क्रियाका कर्प क्ण ह । भुवनस्य रक्षिता-( जगतका 
रक्षक ), इस उदाहरणम रक्षण क्रियाका कमं जगत्‌ ह । यदि 
धातुसाधित ( कदत ) शब्दकिं योगम कता ओर कमं इनं 
दोनोकाभभी प्रयोग साथ किया जावे तो प्रायः कमे अर्थ्ेही 
( षष्टी ) होती है, अर्थाव्‌ कर्ता अर्थम तृतीया हो जाती ह । 
यथा-ईरेण गतः कृतिः-{शवर्से जगत की रचना) 
संबंधकी विवक्षा करनेपर सव क्ता आदि कारक अथमं (षष्टी ) 
होती है । यथा-मातुः स्मरति-( माताक। स्मरता हे ) 
इत्यादि । निससे निभीर॑ण हो जरे उशते ष्ठी होती हे। 
 १अब्य, इतर, मिन्न, आरात्‌, ऋत, पूष, प्रशविम, उत्तर, दक्षिण, 
प्राक्‌, अवक्‌, प्रत्यक्‌, सम्यक्‌, प्रखति, वहिः, पृथक्‌, विना, नाना, 
दुर, निकट इत्यादि ओरमी शब्द्‌ जानना । २ समुदाये जाति, 
गुण या क्रियासे वस्तु जुदी करना, उसको निधोरण कहते द 
ओर इस अथेमे सप्नमीमी दीती दै, यह आगे स्पष्ट हो जागा । 
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यथा-नृणां विप्रः शरेष्ठः-( मद्यं बाह्मण भ्रष्ठ ), संटश 
आदि शब्दोक योगमं होती है । यथा-शिवस्य सहश 
शिवभक्तः-( शिवजीके समान रिवौक्तहे)। 

७ सत्तम विभक्ति--अधिकरण अर्थम होती है । यथा- 
आसने आस्ते-(भासनपर बेठतारै), गहे तिष्ठति-(वरमं 
रहता है ), मोक्षे इच्छा अस्ति-( मोक्षे विषे आशा हे), 
जिससे निर्धारण होवे सपे होती है । यथा-कविषु वात्मी- 
फिः अष्ुः-( कवि्ेमिं वाल्मीकि भ्रष्ठ), निरैकी किय से दम- 
रेकी क्रिया बोधित हो जाय उषसे होती है । यथा-गोषु दु 
ह्यमानासु गतः-( गअक दुहते समय गया), उस सतमी- 
को ' सतिसप्तमी ' भी कहते ई । अर्थात्‌ इस उक्तं उदाहरणे 

सतीषु › रेस प्रयोगी करते है, किती उदाहरणम भयोग 
नं हवे तो अवष्याहरनी करते हं । स्वामी भादि शब्दका याम 
होवे तो संव॑ध अशम विकल्प॑ते ( सप्तमी ) होती हे । यथा- 

९ सरश, सरक्ष, ठ्य, सम, समन, दक्षिणतः, पुर्‌, 
युरस्तात्‌, उपरि, उपरिष्टात, दूर, निकट, समीप इत्यादि ओंरभी 
राब्द जानना । २ पषटरमि हता ह, उसका उदाहरण षष्ट तिम 
क्तम छा दहै । २ उसही अथेमं अनादर अथंभी बोधित हो तां 

षष्ठी, सप्तमी ` होती हं । यथा-पुचस्य रुदतः प्राव्राजीत्‌, 
(वा) पुञच स्दति सति धाव्राजीत्‌-( पत्रके रोते समय 
[ उसका अनादर कर ] जाता भया ) । ४ स्वामी, देवर, अधिप. 
ति, दायाद, साक्षी, प्रतिभू, प्रसूत इत्यादि ओरी शब्द्‌ जानना । 


५ सप्तमी नकीजवितो षष्ठीही होती है । यथा-गवां स्वामी- 
गीर्जोका स्वामी ) । 
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गोषु स्वामी-( गौओंका माक ) । ॐ 
` यदि एकशब्दसे करक अथमं हानेवाटी विभक्ति तथा 
उपपदविभक्ति इन दोनों विभक्तिरयोकी साथही प्रापि होयतो 
कारक-विभक्तिदी करनी । यथा-कृष्णं नमस्करोति-(ङ- 
ष्णको नमस्कार करता हे ) यहां नमस्कारकरियाका कर्म कष्ण 
है, इसीसे कुष्णशब्दसे कर्मथमे द्वितीया भाप हई ओर नम~ 
सूशब्दका योग होनेते चतुर्थौ भाप हुई, परंतु द्वितीयारी हई । 
ओरी समान्य नियम हे कि, विवक्षातः कारकाणि 
भवंति-( भ्रयोगकताके विवक्षासे कारक अद्क्बदल हो 
जाति द ), परंतु प्राचीन प्रयोगेके अदुसारही वह विवक्षा 
उचित है । विशेष्य-विशेषर्णोका वचन-विकि भायः 
समानही रहती ह । तथा उपमान-उपमेयकी विभक्ति समान 
रहती हे ¦ यथा-देवम्‌ इव विप्रं पूजति-( देवताके समान. 
ब्राह्मणको पृजता है ) । इति सामान्यकिक्त्यर्थविचारः । ` 
कृदंतविचार. | 
 धातुसे परे तभ्य, अनीय आदिक जो प्रत्यय होते ह, उनको 
' कत्‌ › एसा कहते ह । भर कृवव्ये जो शब्द बनते 
. , # अनीक गणो एकदी शब्द्‌ टिखनेसे अनेक विमक्तियां य 
तवो वक्ताने अपनी इच्छतुसार चाद्ये सो विभक्ति करी । यथा- 
विनाश्द्‌ “ धिक्‌ आदि ` दाब्दोमे पृथक्‌ आदि ' शब्दम तथा 
^, अन्य आदि ` श्न्दोमं ्खनेसे द्वितीया ठतीया ओर पंचमी ये. 
व्रीनोभी बिमक्तियां एकत्र प्राप्त हुई उनमेसे चाये सो होती हे \. 
अन्य शब्दके विर्पेभी पसा जानना । यह बात सिद्धी है । 





` शिक्षाप्रेवारः । २७ 


ह उनको ' कवत ' कहते है । कतभत्यय बहुत भरकारके है, 
वे करनेसे धातुसाधित शब्द बहुत प्रकारके हो जाते हं । उनमे- 
से प्रायः कधातुसापित करई शद छिखि जाते ह । 

= सुकर्मक्‌ धातुपे कर्मअ्थमे ओर अकर्मक धातुसे भाक 
अर्थम तव्य, अनीय, य ये भत्यय होते ह । उन परत्य्यात 
सकर्मक धातुके रर्पाका दिग वचन कर्मवाचकशब्द ( विशेष्य ) 
के समान हो जाते ह ओर उन पत्ययांत अकर्मक धातुके हप 
नपुंसकम पथमा एकवचनातही रहते हं । यथा-क्र-तव्य- 
कंतेव्यं, अनधि-कृरणीयः, य-कायो ( करने योग्य या 
करना ) श्ू-तन्यं-भवितन्यम्‌ ( होना ) इत्यादि । ये शब्द 


अकण (9 म 


क्रियापदकराभी काम कर सकते है, इतना उक्त भरत्यर्योमं विशेष 
हे। कर्त्जथमे तृ-कत)।, जक कारकः, अ-करः (कर- 
नेवाटा ) | भूतकालके कर्ता अथं तवत्‌ क्तवान्‌ । वर्तमान 
कालके क्ता अम हत्‌-कुवंन्‌, सान-कुवौणः । भवि- 
ष्यकालक्रे कतीअथम स॒त्‌-करिष्यन्‌*सान-करिष्यमाणः 
व्तंमानक्रालके कर्मअर्थमे सान-क्रियमाणः । ¶विष्यकाठके 
कमर्थं शान-करिष्यमाणः । कमे उपपद रहे तो कर्ता 
१ धाठसे परे प्रत्यय कंरनेपर बीचमे प्रायः बहुत प्रकारके 
विकार होकर सिद्धरूप बनते ई, यह ॒छ्खिनेषे बहुतदही विस्तार 
होगा सीसे न्ट िखा गया । २ चाहे तो यहभी क्रियापदका 
काम करता है, नहीं तो विशेषण होके रहता है । ३ आत्मनेपदी 
धातुसे यह ( शान ) प्रत्यय होता है, ओर ( ॥ि शात्‌ ) प्रत्यय पर- 
स्मेपदी धाठसे होता है, उभयपदी पाहुसे दोनोमी होते ६ । 


८ बालसंस्कृतपरमाकर। 


अर्थम अण्-कुभकारः ( षडा करनेवाटा ' कुहमार ') सा- 
मान्य दुसरा उपपद रहे तो कतीभथमं इन्‌-उपकारी । यथा 
कर्मभर्थमं अ-मुकरः (सुखसे करने योग्य ), सक्मकधातुपे 
भूतकाटके कममअथमं तं-करतः ( किया हभ ) । अकर्मक 
गत्यर्थकं आदि धातुपे पृतकाठ्के कतांअथमे त-भूतः, 
गतः । सक मक ओर अकर्मक इन दोनोपेी भावभर्थमे कतं, 
भूतं, क्रिया, स्तिः, कृत्यम्‌ , प्रकारः, प्रभावः, करणम्‌ 
इत्यादि । निमित्तअथमं तुम्‌-कतुम्‌ ( करनेके वासते ) । 
अर्नतर्‌ अथमं त्वा-करत्वाःभूत्वा (करनेके अनेतर, होर )। 
यदि उपसगका संबेध होवेतो त्वाके जगह "यं अदे 
होता है । यथा-संस्करत्य ( संस्कार करर ), प्रभूय ( सम- 
थ होनेक अ्नेतर ) । उपक्तथ ये ह । प्रपरा.अप,सम्‌,भनु, 
अक, निर, निर, दुस्‌, दुर, वि, आङ्‌, नि, अपि, 
आपि, अति, सु, उद्‌, आभे, प्रति, पार, उप इति । 
उपसगका संवध होनेसे षतुआके अथ भीर भोरे जावे हं | 
सथ -प्र-क(रर, उप्-क्‌ं (र, असु क, [त्‌ स्‌ २क्‌[२, अप्‌ 
कार, वि-कार, आ-कार, इस पकार प्र-भाव, सं-भवः 
विभूति, अनुभव श्यादि । इति छदेतदिशापदर्शन । 


~ ~ ० 0 9 ~ 





१ करे धातुअसि वतंमानर्मभी यह (त) प्रत्यय होता 
यथा-मतः ( मन्य ) आदि । २ तुम्‌, त्वा,य इन कहे हृष 
ग्रत्ययांत शब्द अव्ययसंज्ञक ते है। ३८ य ` अदेश हनेपर 
हृसति धातुके परे ' त्‌ ` होता दे । | 


-हिक्षाविचारः 4 २९. 


तद्धितविचार 

तादित संज्ञकं क्‌ पत्यय ह । वे योग्यतादुसार पातिपदि- 
कसे अपत्य आदि अर्थेमिं होते है, भोर बहृताई आदि स्व- 
रको वृदि होती हे । भर्‌ तद्धितपमत्ययांत शब्दको ‹ तदितव्र- 
तति ' कहते हँ । अपत्यअथम अ, इ, य, एय, इय आदि 
बहुत प्रत्यय हते ह । यथा-वसुदेव-अ-वासुदेव ( कष्ण) 
द्ररथ-इ-दाशराथ (रम), गग-य-गाभ्यं (गणका 
लडका ), भगिनी-एय-भागिनेय ( बाहिनका ल्डका ), 
स्वस-इय-स्वस्चीय ( बहिनका ठ्डका), जात्~व्य-जा- 
तभ्य ( भाईका र्डका ) एसे बहूत भरकारके उदाहरण जान 
लवे । अ, इय आदि प्रत्यय स्वध आदि बहुतरी अथोमं दाते 
ई। यथा-पथा-अ-पाथे ( कुंतीका संवेधी ‹ पांडव › ) 
सुप्र-अ- सोत्र ( चत्र दशत्ते आया हज, या चुम हाने- 
वाटा ), तद्‌-इईय-तदीय ( तरे संबंधी ), साखा-ईय- 
ङाखीय ( शालमं होनेवादा ), मृत्तिका-अ-मार्सिक 
( मिटरीका विकार ' घडा ' ), असि-इक-आषिक ( खज्ञ 
जिसका हथियार हे वह), धमं-इक-धार्मिक (षम करने 
वाला ), प्रस्थ-इक-प्रास्थिक (सरमे खरीद ठिया हुभा ) 
इत्यादि बहत तरह तरह ६, वे प्रयोगानुस्षार जान ठेना । तल्यं 
अरथमे वृत्‌ प्रत्यय होता है । यथा-ब्राह्मणषत्‌ अधीते 


+ -----~- ---- ~~ - ---~----------. 


१ प्रातिपदिक किसको कहते ह यह पांच सफेपर शब्दभे- 
दविचाम देख छो । २ यहांभी अत्यय करनेपर बहुत विकार होक 


सिद्धरूप बनते ई । 





३० वाठसंस्कृतप्रमाक्करे 


( ब्ाक्षणके समान पठता हे ), एवं घटवत्‌ शूद्रवत्‌ भादि । 
नात संख्यावाचक शब्दस पूरण अथमे म होता ३ । यथा- 
पचन्‌-म-पचम ( पांचवां )। एकादश अदि शदे अ 
भत्यय होता है । यथा-एकृद्शन्‌-अ-एकादञ्च (ग्या- 
रहवां ) । विंशति आदि शब्दे तम या अ प्रत्यय होता हे। 
यथा-विङ्ति-तम-विशतितम, अ-विञ्च ( वीसवां ) । 
शत सहस आदि शब्ेसे तमही होवा ह । यथा-सरस्चतम 
( हजारवां ) । भकार अथ संख्यावाचक शब्दसि धा, भवतश- 
ब्द्के विना सवेनामसज्ञकं शर्देसि था प्रत्यय होता हे । यथा- 
द्विषा, विरतिधा, शतधा ( दो भकारसे, वीस रकारसे, सो 
भरकारसे), स्वैथा (सब भकारोमे ), अन्यथा (अन्य भकारसे) 
यथा (जिस परकारसे), तथा (उस भरकारसे ) इत्यादि। वार अ- 
थमे संख्यावाचक श्दांसे राप्‌ भत्यय होता हे। यथा-वहुञ्ञः, 
एकशः, शतशः ( बहुतवार, एकवार, सवार ) इत्यादि । 
जाव (पन) भर्थमेत्व,ता,अ, यये प्रत्यय होते ह। य- 
-ङश्चटख-त-ङररख्त्वता-डररख्ताभम- कर 
य-कारल्य ( चतुरणन ) इस भकार गात, ब्राह्मणत्व) 
मूख, मूखेता, मधुरता, ठघुता, रखाषव, सोद्द्‌, 
कोमार, सोढकुमायं,दास्य,चातुयै, मोदाय, पेयं, संख्य, 
वीयं, कारये, माँभीयं इत्यादि । ' भाव ' अर्थम इमन्‌ प्रत्य 
यी होता है। यथा-टघु-इमन्‌-टङषिमन्‌ ( छोटापन ) 
इस प्रकार गरिमन्‌, अणिमन्‌, कारिम्‌, ऋनजिमन्‌ 


शिक्षाप्रेयारः । ३१ 


- इत्यादि । " अतिशय `. अथमं तर, तम, इष, इयद्‌ प्रत्यय 
होते हे । यथा-खघु-तर-ख्घुतर, तम-रुधुतम, इष्ठ- 
खयिष्ठ, हेयस्‌-रुषीयस्च्‌ ( अत्यंत छोरा ), एवं गरिघ, 
गरीयस्‌, कनिष्ठ, कनीयस्‌, स्थविष्ठ, स्थवीयस्‌, पा- 
पिष्ठ, पापीयस्‌, हसिष्ठ, हसीयस्‌, द्रापिष्ठ, द्राधीयस्‌ 
इत्यादि । ' भ्रमाण › अथमं मात्र, दघ्न, दयस्‌, प्रत्यय होते 
हे । यथा-दस्त-मा-हस्तमाञ, ( हाथममाण) ( खभ ) 
इस भकार जानुमात्र, जायुदन्न, जाचुद्रयस्‌ इत्यादि । 
 " वाटा ' अर्थम मत्‌, इन्‌ आदि भरत्यय होते हं । यथा- 
ओ-मत्‌-श्रीमत्‌, यण-इन्‌-गुणिन्‌ (रक्ष्मीवाला, गृण- 
वाला ) इत्यादि । इति तद्धितदिशाभदशन 
छ्ीप्रत्ययविचार । ` 

कई शब्दोका स्ीरटिगमं भयोग होवे तो उनसे श्ीप्रत्यय 
होता है । कद अकारा शष्दसि ब्ञीहिगमें भयोग करनेकरे यिय 
आ प्रत्यय ओर कसे ई भत्यय होता है । यथा-सभ-सवा, 
अजन-अना, शुद्-श्युदरा, दठ-दटा इत्यादि । ब्राह्मण- 
ब्रह्मणी नदनदी सुंदर-सुदरी'कमार-ङुमारी गोर 
मोर इत्यादि । भिन शब्दके अतम ' मत्‌ या ' वृत्‌ ›रह 
विन्दति श्जीिगमे प्रत्यय होता ६ । यथा-श्रीमत्‌-श्रीमती, 
गुणव त्‌-गुणवती इत्यादि। जिस शब्दके अंतमे शतृप्रत्ययका 
अत्‌ रहं, उससे ज्ञीदिगमे हे प्रयय हाता है। यथा-बिभ्रत्‌- 


९ क उदाहरणम इस ` म जगह ' ब › अदेश होता 
हे । यथा-घनवत्‌ । क. 


३२ बारसंस्कतप्रभाकरे । 

विभ्रती, जह त-जह ती इत्यादि । तथा रेते कई शब्देकि 
त ? के पीछे चू भी लग जाता हे। यथा-दीव्यत्‌-दी- 
व्यन्ती, पचत्‌-पचन्ती इत्यादि । जिस शब्दके अन्तम नू 
रहे इससे स्लीलिगमं इ प्रत्यय होता हे । यथा-मनोहरि्‌- 
मनोहारिणी, मानिनच्‌-मानिनी, राजन्‌-राज्ञी, सुनाम- 
ू-सुनाप्नी इत्यादि । स्व॑ आदि शब्दको छोड ककारा 
शब्दे ड प्रत्यय होता है । यथा-कते-कर्जी, पक्त॒- 
पक्वी इत्यादि । गुणवाचक उकारांत शब्दे विकलत्पकरके 
सीदे इ भत्यय होता हे । यथा-पट-पटी, पटः; 
मृदु-मृद्री, मृदुः इत्यादि । निके अंतमे ईयस्‌ रहे उस- 
सेभी ब्वीलिगमं ई भत्यय होता है। यथा गरयस्-गरीय- 
सी, ठघीयस्-रुषीयसी इत्यादि । 

इति साधारणश्चीप्रह्ययविचारः। 
स्थानप्रयत्रषिचार. 

ज, इ, उ, ॐ, छ, ए, ए, ओ, ज इन नव वणोको 
मूटस्वर कहते हं । क, ख, ग, च, ङ, च, छ, जन, ज्ज, 
जट, 2 ड, ठरणत, यद, द्‌, नःपरपतष्‌, भ्‌ 
मय.रःर,व्‌; ञ्च) ष, स, ह्‌, इन तेतीस वर्णोको प्यंजन 
कहते र । 


९ खश, ति, चतस, ननान्ट, दुदित, यातु. मात्‌, इति । 

२ कृदन्त, तद्धित ओर श्ीपरत्थय इनके विचारे प्रायः मृ- 
शब्द्‌ ( प्रातिषाद्कं ) ही छित ह, उनको रिगविचारपूवकं शब्द्‌ 
रूपावटीके अनुसार चषा सेवे । 





शिक्षाविचारः । ३३ 
१ अ, इ, विस्षगे (:), क, ख, ग, घ, ङड-कंट-स्थान । 
ह य, शः च, छ, ज, ञ्ज, ज-तादु-स्थान । 
ॐ, र, ष, ट, ठ, ड, ठ, ण~मूरधा-स्थान। 
ट,रखुस,त,थ, द्‌, ध्‌ न-द्त-स्थान। 
उपध्मानीय (प नफ)प.फ.व,भ.म-भाषए-स्थान। 
वृ-दतोष्ट-स्थान । 
ङः, भ, ण, न, म, अतुस्वार ( ~ )-नासिका-स्थान्‌। 
जिहामरीय (>क >ख )-जिहामूल-स्थान । 
क,ख, गव, डच्‌, ज. ञ्,ज)ट, ठ,ड, 
ण,त,थ)द्‌,ध, न, प्‌,फ,व,म, म (स्पशे) 
सपृष्ट-पयने । 
य, र, ङ, व ( अतःस्थ ) इषत्स्पृष्ट प्यन । ` 
ङा, ष, स, ह ( उष्म ) ईैषदिवृत प्रयत । 
अ,आ,इ, ई, उ, ॐ ऋ, ऋ, ल, ए, ए, ओ, 
ओ-विव्ृत-पयन। 
अ-संवृत-प्रयन् । 
इनर्मे जिन जिन वणका स्थान आर प्रयन एक होवे, 
उनकी परस्पर ' सवर्णं ' कहते ई । इति स्थानप्रयनेविचार । 
च स्वरसंधिका अपवाद्‌. 
अकिरा निपातक्रा प्रस्वरस्र साध नहा हात पथा- 
अहो इराः इत्यादि । द्विवचनात्‌ शब्दके दीधे ' ई, ऊ, ए" 
इन स्वरो ग प्र ( आके ) स्वरमे संधि नहीं होता । प्रवं ओर्‌ 


१ सवरसंपिचक्र अगर सफप्र ङि है । 
2 ब. संप्र 


३४ बाटर्सस्कृतप्रमाकरे 


पर दोनी स्वर ज्य त्यही रहते ह । यथा-दहरी एतौ 
भानू अत, गंगे अमू इत्यादि। पुकारनेमं शब्दका जो अत्य 
स्वर ठेवा होता है उप स्वरका परस्वरपे संधि विकल्पे होता 
हे) यथा-राम ३ अत्र, रमाऽ्र इत्यादि ।. _ .. 

| | 6८/९६ 
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॥ सिक्षीविचारः समाप्तः ॥ | 
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उपदेश्षविषार । ३५६. 


उषदेराविचार. 
ध्यानम रखना चाहिये कि, इस उपदेशविचारम संस्छत 
बाक्यका हिंदी भा्षातर भायः संस्छतके अनुसार ( शब्दशः ) 
ही कियागयाह। इसका कारण विया्थिर्योको संस्कत 
शब्दविभक्ति भादिका पूरा पूरा ज्ञान होना, यही है । तषी 


हिन्दी जाननेवाठे हिन्द षाक्यकी सरणी केसी होनी चाहिये 
सो जानतेक्ष ह । 


नित्यकर्मोपिदेश्चः ३. 


सस्त. 

१ प्रतिदिवसं ज्ये पहृतं उ- 
सिष्ठत्‌ । ` 

२ गुरुदेव तादीन्‌ स्षत्वा नम- 
स्कारं ङयोत्‌ । 

२ पश्चात्‌ यज्ञोपवीत दक्षिण- 
कर्ण निधाय जलपूणङ्कम्भं 
गृहीत्वा दक्षिणस्यां दिशि 
विविक्तदेशे गन्तव्यम्‌ । 

४ तश्र उपविश्य अधोयुखः 
सन्‌ वणाच्छादितायां मूमो 
इदेत । 


५ ततः मृत्तिकया विकिप्यः 
सपानद्वारं जखन प्रएज्यात्‌ । |: 


& अनन्तरं हस्तौ प (4 प्रक्षाः 
, हय दन्तधावनमाचरेत्‌ । 





हिदी. 

१ प्रति दिन जह्य मुहर्र्मे 
उटे । 

२ गुरु देवता आदिर्कोका स्म- 
रण कर प्रणाम करे । 

३ पीछे दहिने कानपर जने- 
उको रख जल्सेमरे हए 
लीटेको छे दक्षिणदिश्चाकी 
ओर निजनस्थानको जवे । 

४ तहां वैटके अघोपुख दहो 
तिनसि दापी हहं पथ्वीपर 
कञाडा ( शोच ) करे । 

५ पीछे मिद्रीसे टेपन कर अ- 
पानदारको जरते घो । 

६ पीछे हाथो [ ओर ] पेयो 
धोक्षर दंतश्ुद्धि करे + 


६ 
७ एवं मुखकोधनं गण्ड्षेः ङ- 
वीत । 
< यावत्‌ सुखश्षोधनं न भवति 
तावत्‌ केनापि समं न 
ज्यात्‌ । 

९ तदनन्तरं नद्यां तशके कूपे 
` वा शीतजलेन स्नायात्‌ ।, 
१० अशक्तौ तु उष्णोदकेन 

स्रातव्यम्‌ । 


११ ततः प्रं घोतवद्ः परिद- 


धीत । .. 

१२ पश्चात्‌ र्दे भस्म गोपी- 
चन्दनं षा धरेत्‌ । 

१३ मातःसंध्यां च उपासीत । 

१४ षोडरोपचीरिः देवपूजां ङ- 

वीति । 

१५ ततः; देवतपेणं ऋषितपणे 
च कायम्‌ । 

१६ पितृमरणानन्तरं पित्तपे- 
णमपि कर्णयम्‌। 

१७ पाके निष्पन्ने वेश्वदेषं विद- 
ध्यात्‌ । 

१८ आगतान्‌ आतिथन्‌ सम- 
चेयत्‌ । ` 

१९ समनन्तरं देवताभ्यः पक्ा- 
न्नसमपेणं कुयात्‌ । ` 


बारसंस्कृतप्रमाकरे 


७ इसं प्रकार ऊटसे मुखञ्यादे 
करे । | 

८ जवतक हकी शुद्धि नरी 
हो तवतक किंसीके साथ 
नहं वोखे । 

९ तिसके पीछे नदीपर [ या ] 
तालावपर या _ङएंपर टदे 
जरसे स्न ङ्रे। 

१० शक्तिनष्ीतो गरम पा- 
नीसे स्नान करे । 


११ उसके पीछे धोये हए क्प- 


डेको पिरे। `. 
१२ पीर मालपर भस्पयागो 
पीचंदनको लग्रे । 


१३ आर प्रातःसंभ्याकी उषा 
सना करे । 


९४ सोलह उपचारसे देवतापू- 
जन करे । 

१५ पीछे देवताओंका तपंण ओर 

 कऋषियाकां तपेण करना 

१६ [पता मरनपर वपितराकामा 
तपेण करना । 

१७ रसोई सिद्ध होनेपर वदेव 
कर । 

१८ आधये हप अ] 
जन्‌ करं ॥ 

१९ पीठे देवताओको पकं हए 
अन्नका समपेण करे । , 


याका पू- 


उपदेश्षविचारः । 


२३७ 


२० ततः स्वपरिषरेण सहितः | २० अर्नतर अपने परणिारके 


चतुर्विधम्‌ अन्नं मुञ्जीत । 


२१ भोजनानन्तरं पाणी मुखं 
पादी च प्रक्षाल्य आ- 
चामेत्‌ । 

२२ अतिथिभ्यः ताम्बूलं द्वा 
स्वर्यं भक्षयेत्‌ । 

२३ एवं सायमपि सन्ध्यां दे. 
वस्य पंच्ोपचारपूजां च 
विधाय युञ्ज्यात्‌ । 

२४ दिवा द्विवारं न अभ्यष- 
हरेत्‌ । 

२५ दिवा खीसङ्गः शास्रे नि 
षिद्धः । 

२६ इति शिशनां म्रक्रिया प्रच 

२७ एवं सामान्यङ्घत्यस्य उप 
देशः समाप्तः । 


सहित चार प्रकारे अन्नको 

खाे । | 

२१ भोजन होनिके पीठे हार्थो, 
मुख ओर पांर्बाको धोकर 
आचमन इरे । 

२२ अतििर्याको तात्र दे 
आप मक्षण करे । 

२३ इस प्रकार साक्षममी संध्या 
ओर देवकी पंचोपचारपूजा 
कर्‌ भोजन रे । 

२४ दिनम दों बार भोजन नर 
करे । | 

२५ दिनम दीका संग शाष्म 
निषिद्ध दे । 

२६ ेसी शिर्टकी रीति चरती 
है । 

२७ एेसा साधारण कमाकरा उ- 
पदेश्च समाप्र इञ । 


स्वभावोपदेश्चः २. 


संस्कत. 
१ गरुः शिष्यान्‌ पाठयति । 
२ छात्राः अभ्यस्यन्ति ¦ 
३ पान्थो याति । 
४ केत्रधरांः स्तेन गवेषयन्ति । 


९ दादी अभ्यथनां करोति । 


दिद. 
५५ 1 0. 

१ गरु शिष्याकों पाता हं ॥ 
२ विद्यार्थी अभ्यास कते हे । 

षि न्ट, 
३ बटोही जाताहं। 
४ पोलीस . सिपाही चोरकी 

खोजते ््‌। 

५ वाद अने करता ह । 


३८ 
६ प्रतिवादी हरते मतसमथेकम्‌। 


७ अयिकरणं प्रति यात । 
८ ममर पक्षः अवद्यं समथ्ये- 
ताम्‌ ॥ 
९ अभ्यथेनायाः इयं प्रतिच्छा- 
यास्ति । 
१० न्यायाधीशः न्यायं करोति । 


११ साक्षिणः पृच्छति । 


१२ निणेयं कथयति । 

१३ स्तेनं षघ्रन्ति । 

१४ तं च काराग्रह स्थापयन्ति । 
१५ साधवः उपङ्कुवैते । 


१६ दुष्टाः प्राणिनः हसन्ति । 
१७ नमेकथाभिः तुष्यति राजा । 


१८ पादाभ्यां गच्छति । 
१९ वाचा वदति । 

२० दृस्तेन शुक्ते । 

२९ नेत्राभ्यां परयति । 
२२ कणोभ्यां श्रणोति । 
२३ त्वचा स्पृशति । 
२४ नासिकया जिघ्रति । 
२५ जिद्या छेदि । 


। २५ जीमसे चाटता ३ । 


बारटसंस्कतप्रमाकरे 


६ तिवारी कीटको बीरता 
व | 


७ कंचहरीकी चरो । 

८ मेरा पक्ष जरूर प्रतिपादन 
करना । 

९ अरजकी यह नकल हे । 


१० इनसाफ करनेवाख इन- 
साफ करता है । 

११ गवाही देनेवाठको प्रश्र 
करता हे । 

१२ फैसला कहता है । 

१३ चोरको बांधते ह । 

१४ उसको कैदखानेमं रखते है। 

१५ साघु [{ रोग ] उपकार 
करते ह । 

१६ दुष्ट [ लोग 1 प्राणियों 
धायर करते ह । 

१७ ठद्ाकी बातसि राजा खुश 
होता है । 

१८ यैरोसे जाता है । 

१९ वाणीसे बोरुताहै । 

२० हाथसे जेमता है । 

२१ आर्खोपि दैखता दे । 

२२ कानोसे सुनता हे । 


| २३ त्वचासे स्पदे करता है ४ 


२४ नाके सूधता ९ । 


॥ 


उपदेश्षिचारः । 


१६ धीरो पेयं न सुति । 
२७ धनिकः व्यापारं रुते । 


२८ व्यापरेण लक्ष्मीः वधते । 
२९ भृत्यः वेतनं गरह्नाति । 


३० विदयया पिनय उत्पद्यते । 


३१ विनयेन महखं जायते । 
३२ महस्वेन धनं खमते । 


३३ धनेन सर्व सिद्धयति । 
३८४ सुवणेकारः अठंकाराननिर्भि- 
मते । 


३५ उदयोगिनः यतन्ते । 


३६ प्रतिदी भक्ते । 

३५७ वृक्षान्‌ सिञ्चति मालाकारः। 

३८ रथकारः गेहं रचयति । 

३९ चित्रकारः भित्तौ आरेखूषा- 
नि मटिखत्‌ । 

४० कुम्भकारो मृत्तिकां मदेयति। 

४१ आदित्यः उदयति । 

२ प्रकारीन तमः ध्वंसते । 


४३ शुङ्कपक्षे निशाकरः पिवद्धेते। 
४४ कृष्णपक्षे क्षिणोति । 


३९ 


२६ विद्वान धेयेको नहीं छोडता। 

२७ द्रव्यवान्‌ ( मेद ) व्यापार 
करता ट्‌ । 

२८ व्थापारसे लक्ष्मी बढती है । 

२९ टदृट्ुआ ( नौकर ) पगार 
( म्री ) रेता ह । 

३० विद्ासे विनय उत्पन्न 
होता द | 

११ विनयसे बडापन होता है । 

३२ बडेपनपे द्रव्थकों प्राप्र 
होता ३ । 

३१ धनसे सब सिद्ध होता है 

३४ सुनार गहर्नोको बनाता ३। 


३५ धंधेवाखे ( छ।ग ›) प्रयत्न 
करते 

३६ दिन दिन जेमता हे 

३७ पेडोको माटी सीचता है । 


.३८ बढ धरको वनाता है । 


३९ चितेरा भतपर तसबीरको 
दिखता ( सचता ) मया) 

४० कुह्यार मिद्टीको कुटता ईं । 

४२१ सूयं उगतादह। 

४२ रीशनी (तेज) से अपरा 
नष्ट होता हे । 

४३ शुङ्धपक्षमे चांद बढता है । 

४८ कुष्णपक्षम प्राण (कम ) 


हता ह। 


4, 


४५ मेधो वषेति । 

४६ वातो वहति । 

४७ जटं नीचः गच्छति । 

४८ राजानो युध्यन्ते । 

४९, कुषिन्दः अं्ुकानि षयते । 

५० चन्द्रमसः उदयकाटे अस्त- 
काङे च समुद्रो षिवधेते । 

५१ तुन्दिछः स्वपिति । 


५२ खगाः उड़ीय अटन्ति । 
९३ गोपाः गाः रक्षन्ति । 


५४ अर्भकाः रुदन्ति । 
५५ शुकः फठम्‌ अत्ति । 
५५६ द्विजाः संघ्याम्‌ उपासत । 


५७ हस्ती अङ्गानि कण्डूयते । 

५८ प्य स्रगो धवति । 

५९२ कथिकः कथाम्‌ उप- 
दिशन्ति । 

६० रासेण च्छिनत्ति । 

६९ नागदन्तकपयुष्णीष निद्‌- 
धाति । 

६२ आदश मरतिनिम्बं रइयते । 

६३ माजोरो मूषकेण सदह स्प- 
धेते। ` 

६४ इति सखभावोपदेशः समाप्तः। 


वारसस्कृत्रमोाकरे 


४५ बादल बर्सता हे । 

४६ वायु वहता हे। 

४७ जर नीचे जाता है । 

४८ राजा [ छोग ] ल्डते ई । 

४९ जुखाहा कपडंको बनता दै॥ 

५० चांदके उगनेफे समय अर 
अस्तफे समय दय बहता है। 

५१ त्वेदार ( बड पेरवाला ) 
सोता है । 

५२ पच्छी उडके फिरते हे । 

५३ अहीर गो्जका रक्षण 
करतें ह । 

५४ डके रोते ह 


५५ नोता फलको खाता ट । 


५६ बाह्मण संध्याको उपासते 
( करते ) हें । 

५७ हाथी अं्गोको खुजाता हे। 

५८ देख, हरिण दौडता दै । 

५९. कहानी कहनेवारे कहानी 
कहते है । 

६० हयियारसे काटता है । 

६१ खटापर पगडीको रखतादै। 


६२ रेनेमे प्रतिविव दीखता दै। 

६३ बिष्टी चैके साथ स्पधां 
करतीहैि। [ समाप्त । 

६४ इस प्रकार स्वमावका उपदेश 


उपष्टेशविचारः । 


विद्याथिसंवादोपदेशः ३. 


संस्कृत. 
 एतावत्काठं ग्रहे एष त्वं कि 
करोषि { ` 

२ दृश वादिताः केरलाः । 

३ क्षटिति बहिः निगेच्छ । 
४ अद्य विरम्बो भविष्यति । 
५ अहं तु गच्छामि । 

६ अहमपि आगच्छामि । 

७ भोजनादिकं मम स्व कमं 
संव्तमस्ति। 

८ संवेम्‌ उपकरणं गृहीत्वा 
आगतोऽह, संप्रति शीघ्रं 
गच्छ । 

९ चतुष्पथ कोऽयं स्थितः ! 

१० अरे (४ तवापि अद 
कुतः विलम्बोऽभूत्‌ ! 

*११ अद्य गुरुः अस्मान्‌ ताड- 

यिष्यति । 

१९ मया अभ्याक्तोऽपि न अ- 
कारि । 

१३ त्वया अभ्यासः कृतः क 
चित्‌ ? 

१४ मम पारस्तु दृटः समभवत्‌ । 

१५ अद्य भवन्तम्‌ उपदिशामि । 
१६ प्रतिदिनं अभ्याक्षः कायेः। 


४१ 
ह्दी. ` 
१ इतने कार्तक धसमेही तू 
क्या करता है ! 


२ दस र्धटे बजे। 

३ क्षर बाहिर निकर । 

४ आज देर होगी । 

५ तो जातादह। 

६ भी आता इ । 

ॐ भोजन आदिक मेरा सब 
काम हञदहै। ` 

८ सव सामग्री केकेमे आया, 
अब जटदी चद । 


९, चोहटेपर यह कौन रहा दै ! 
१० अरे भानुदत्त ! तुक्षेभी आज 
कया देर हुईं ! 

११ आज युर हमको मरेगा । 
१२ मेने अभ्यासभी नही करिया 
है । 
१३ तूने अभ्यास किया क्या! 


१४ मेरा पाठतो च्ट हआ ई । 

१५ आज तुक्ञे उपदेश्च करता ह। 

१६ दर रोज अभ्यास करना 
चाहिये । | 


४२ 


१७ तेन ते विद्या सजा भवि. 
ष्यति । 
१८ युरुसेवां षिना विधा सम्यकू 
न सिध्यति । 


१९. तस्मात्‌ मक्तयाअ्श्यं गुं 
सेवेत । 

२० विद्यापि बिया मवति । 

२९१ पृष्करेन धनेन वा । 

२२ वयं तु अर्किचनाः स्मः । 

२३ पाठादानकाठे निरथेकं न 
वदेत्‌ । 

२४ गुरोः भाषणं सावधानं शर 
णुयात्‌ । । 

२५ गुरं न निन्देत्‌ । 

२६ गुरो प्रसन्ने न किमपि दु- 
भम्‌ । 

२७ विद्वांसं राजापि मानयति । 


२८ मत्संनिधौ मषीपात्र वतैते 
परंतु टेखनी न विद्यते । 

२९ तव पंचमं पुस्तकं कं वतेते ! 

३० देष मद्यं श्चुरप्रिकां कतं 
च । 

३१ परश्वः त्वदुग्रहम्‌ आगन्ताऽ- 


ईम्‌ । . 
३२ अग्रिमे वाराष्टके परीक्षा 
भवेत्‌ । 


बारसंस्कृतप्रमाकरे 


१७ तिसंसे तेर विद्या तेयार 
होगी । 

१८ शुरुकी सेवके विना उत्तम 
रीतिसे विद्या सिद्ध नीं 
होती । 

१९. इसमे मक्ति करके अवश्य 

गुरुको सेषे। 

२० विद्यासेभी षिचां होती रे । 

२१ र्िवा बहुत द्रव्यसे। 

२ षह्मतो दद्ट्रीर। 

२३ पाट लेनेके समय व्यथै 
नही बोढे । 

२४ गुरुका बोरखना अवधानः 

संहित सुने । 

२५ गुरुकी मदा न करे । 

२६ गुरु संतुष्ट होनेपर ऊर्मी 
दुरेम नदीं । | 

२७ बिदानको राजामी मान 
देता है । 

२८ मेरे पास दावात तोट पर ` 

कर्म नरी हे ! 

२९ तेर पांचवीं पुस्तक कहां हे ! 

३० मुके चक्क ओर कतरनी दे । 


३१ परसोकिं दिनि तेरे घरको में 
आङऊगा । 

३२ आदे दफ्तेम परीक्षा 
होगी । | 


उषपदेशविचारः । 


३३ परीक्षायां दक्षतया स्थात- 
व्यम्‌ । | 

३४ कदापि न भेतव्यम्‌ । 

३५ विषारं कृत्वा, प्रभरोत्तरं टेख- 


नीयम्‌ । 
३६ त्वं॑परीक्षायाघुत्ती्णा मवि- 
ष्यसि । 


३७ पश्चमकक्षायां काठिन्यं न 
किमपि । 

` ३८ शाराग्यवस्थापकः. स्वयमेव 

 परीक्षाये आगमिष्यति) इति 

मया श्रुतम्‌ । 


३९ अयं यष्टिधरः कत आग 
च्छति ! 

४० कमरे, उद्घाटिता शाखा ! 

४२१ केनचित्‌ कारणेन अय अ- 
धिकारिणा विरामः अद्‌यि। 

४२ अतः उद्घाट्य पुनः मया 
पिहिता । 

४३ तस्मात्‌ नित्यं यूयम्‌ । 

4; इयं मदीया उपानत्‌ छिन्ना 
वतेते । 

४५ कदा अन्या तन्या ! 

४६ अद्यतनः एव दिवसो योग्यः 

४७ चमेकारणृं समीपमेव अ- 
सि) 


४३ 
३२ परीक्षा चतुरपनसे रहना । 


.| ३४ कमी नह डरना । 


३५ विचार करके प्रश्ना उत्तर 
टिखना । 
३६ तु परीक्षाम्‌ पास हागा। 


३७ पांचवी श्यत्तामे ऊखभी क- 
खिनपन नही । 

३८ शाकी व्यवस्था करनेवार 
( टन्स्पेक्टर ) आपी परी 
काके सिये अवेगा, रेस 
मेने सुना [३ ] ¦ 

३९ यह सिपाही कहांसे आता 
दे! 

४० कया रे, शाशा खोडी ! 

४१ किसी कारणसे आन अधि- 
कारीने रजा दी हे । 

४२ इसीसे खोरकर फिर मेने 
मूदी ।॥ -. 

४३ इस कारण तुम छोरा । 

४४ यह मेरा जूता ( जोडा ) 
फटा हे । 

४५ कब दसरा खरीदना ! 

४६ आजकाही दिन योग्य ह । 

४७ चमारका घर पासही हे 


४ बटसंस्फृतप्रमाकरे 


४८ इदं मम पुस्तकं . पटमञ्त्‌- 
षिकायां निधेहि । 

४९ सायं गणितोदाहरणाचेन्त- 
नाय अबह्यम्‌ आयाहि । 


५० इति . वियार्थिसंबादोपदेशाः 
समाप्तः । 


४८ यह मेरा पुसतक. "पाकि 


रख । 


४९ सार्य॑काटमे गणितके उदा- 


हरणकै सोचनके अथे अ- 
वश्य आ । 


५० इस प्रकार विदार्थ्योकि संवा- 


दका उपदेश समाप्त हंआ । 


दियपदेशचः ४. 


संस्कत. 
१ उदयाचरसंनिहिता या दिक 
सा पृषो इति उच्यते । 


२ तस्याः अधिपः इन्द्रः । 

३ तत्रेव परावतो नाम गजः 
तिष्ठति । 

४ अस्ताचटर्सनिदहिता या 
दिक्षा सा पश्चिमा । 

५ तस्याः राजा वरुणः । 

& तस्याम्‌ अञ्चननामा हस्ती 
वसति । 

७ मेरोः समीपस्था काष्ठा 
उत्तरा । 

< तस्याः राजा धनदः । 

२ तस्यां सावमोमाभिधेयः 
दन्ती वतेते । 


हिदी. 

९ उदयपवेतके पास होनेबाटी 
जो दिशा सो पष एेसा कटा 
जाता है । 

२ उसका मालिक इद्र [ह ]। 

३ तहांही परावत नामका 
हाथी रहाता ई । 

४ अस्ताचटके पास हयनेवाटी 
जो दिदा सो पश्चिम । 

५ उसका राजा वरुण [2 ]। 

६ तहां अजन नाप्रका हाथी 
रहता है । 

७ मेरुके पास होनेवाटी दिश्चा 
उत्तर । | 

८ उसका माछिक कवेर [ ३ ]। 

९ तहां सवेभोम नामबाा 
हाथी रहता दै । 


 उपदेक्षविचारः । 


१५८ रोः व्यवहिता या माशा 
सा दक्षिणा । 


११ तस्या धमराजः राज्य 

: करोति । । | 

१२ तत्रैव वामननामकःः. करी 
निवसति । | 

१३ दक्षिणप्रूवेयोः.. प्र्यगता 
ककुप्‌ आभ्रेयीं इति अमि 
दधते. . 

१४ तस्या; राजा अभ्रिः) 

१५. पुण्डरीकेण हस्तिना सा 
दिक्‌ अधिष्ठिता) | 

१६ दक्षिणपश्चिमयोमेध्ये वत- 

माना दिक्‌ नेकऋरती। 

१७ ता नेत्रातेनामा नशाचरः 
पाटयति । 

१८ ऊुमुदनांमा हस्ती ततर प्रति- 
वसति । ` 

१९ पश्चिमोत्तरयो ¦ मध्यस्थाय]; 
दिशः नाम्न वायवी इति 
अस्ति । 

२० तस्याः आधिपत्यं वायुना 

` ` स्वीकृतम्‌ । 

२९१ पुष्पदन्तः तत्र स्थितः 

२२ पूर्वोत्तरयोः मध्ये भवा दिक्‌ 
एेश्ान हति अभिधीयते ) 


४५ 


१० मेरुसे व्यक्रहिते ( व्यवधा- 
' नसदहित, दूर ) जो दिशासो 
दक्षिण । | 


११ तहां यम राज्य कतौ है । 


१२ तादी वामन नरामबाटा 
हाथी रहता दे । 


१३ दक्षिण पूर्वके बीचमे होने- 


बारी दिशा. आग्नेयी, इस 
प्रकार कदते ह । 
१४ उसका मालिक अभ्र [द] 
१५ पुण्डरीक हाथीने वह दिशा 
अधिष्ठित ( स्थानकी ) ६ै। 
१६ दक्षिण पश्चिमके बीचमे 
रदनेवाटी दिरानेक्ती ह) 
१७ उसका निकऋाते नामका 
राक्षस पारता हे । 
१८ ऊुमद नामकं राथा तहा 
रहता हे । 
१९ पश्चिम उत्तरे बीच होने- 
वारी दिश्ाका नाम वायवी 
` रेसाहै। 
२० उसका माटिकपन वायुने 
स्वाधीन र्खाहै। 
२१ तहां पुष्पदंत (हाथी)रहा रै 
२ पृवे-उत्तरके वीचम टीने- 
वाटी दिशा पेशानी एषी 
कहटाती है । 


६ 


२३ तस्याः अधिपस्य नाम 
शेशानः इवि भसिद्धम्‌ असित, 


२४ तस्यां वतेमानष्य गजस्य 


नाम सुप्रतीकः । 

२५ एते एव अषौ दिग्गजाः 
सम्ति । 

२8 उपरिभवा हिक्‌ उध्वैदिश्ा 
इति कथ्यतते । 

२७ तस्याः अधिपतिः अहया । 

२८. अधोभूतायाः दिक्च नाम 
अधरदिश्चा इत्ति । 

२९ ताम्‌ अनन्तः रक्ष॑ति । 

३० 'एता एव दश दि शाःसन्ति। 

३१ द्विजाः सन्ध्याकटे दश 

 दिश्चः नमस्कवेन्ति । 


३२ पूप्रोमिधुखः अयधोत्तराभि- 
मुखः पूजादि शभकृत्यं 
कयात्‌. । 

३ अस्य यदि असभषः स्या- 
त्देशान्यमिषुखः श्ुमकमे 
समाचर्‌ । | 

३४ इतराः सवेदिश्चाः निन्धाः 
कथिताः । 

३५ विरीप्रतः दक्षिणा पश्च 
मङ्रुकमौणि निन्त स्तः 


वालर्संस्छतप्रभाकरे 


२३ उसकेमालिकका नाम रेकान 
ेसा परसिद ह । 

२४ तष्टं रहनेवाटे हाथीका नाम 
सुप्रतीक (३ ) , 


२५ 1 आट दिशशा्कि हाथी 
॥ 


२६ ऊपर होनेवारी दिश्चा रष्वे- 
दिशा एेसा कहा जातां हे । . 

२७ उसका राजा जयदेव । 

२८ नीचे होनेवाष्टी दिशा नाम 
अधरदिशशा ेषा { ह ] । 


२९ उसको -शेष पाता हे । 


१० येही दश्च दिशाय ह । 

३१ ह्मण संध्याके समय दश 
7 नमरार करते 
ह । 

३२ पुषैफे संबु या उत्तरके 
संमुख { हो ] पूजा आदि 
मंगल काये करे । 

३२३ इसका यदि समवे न होषे 
तो एेशनीदिक्षाके संभख 
[ होक ] सत्कमे इरे । 

३४ अन्य सव दिये मिय 
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३५ विशेष करके दक्षिण भर 
पश्चिम -ध्ुमकायेके विषे 
निक्त र । 


उषदेशविषरः । ४७ 
३६ दक्षिणस्यां दीपस्य बुस न | ३६ दक्षिण दिक्ाकी ओर दीया- 


कायम्‌ । का र्यह नहीं करना+ 
३७ दक्षिणस्यां पादौ कृत्वा न | ३७ दक्षिणकी ओर पेरोको कर 
दायीतं । | नर्ही सों | 
३८ एवं दिशामुपदेश्ाः समाप्तः | ३८ इसत प्रकार दिक्षाओका उध- 
अभूत्‌ देदा समाप्त हओ । 
कारो पदेराः ५. 
संस्कृत रिदी 
१ अष्टदश्षभिः निमेषैः एका| ? अठारह निमेषो ( परक 
काष्ठा मवति । | मारने) से एक कारा होती 


२ िदात्काष्टामिः कटा जायते।| २ 7 काष्टा कठा 
ह्‌ { 


३ श्रिशत्कामिः क्षणः संप- | ३ ५ कटा्ओंसे क्षण होता 
यते। ` | 
४ दादक्षमिः क्षणेः एको| ४ बारह क्षणोसे एक युते 


हतः । [ होता है ]। 

५ एवं षष्ट्या पैः एका| ५ इस प्रकार साठ पटो एक 
घटिका निष्पद्यत । घव्का होती हे । 

& द्वाभ्यां धरटिकाभ्याप्‌ एषो | & दो षरटिकार्ओते एक महते । 
महतं 

७ त्रिदान्युहूतंः एकः अहा-| ७ तीस मृुहतौसे एक अहटोराच्र । 
रात्रः 

८ मष्मिः अदोरप्रैः ए; | ८ आठ अशोरार्बोसे पकर 
वाराष्कम्‌ । हफता । 

९ दराभ्यां वाराष्टकाभ्यामेदःः ¦ ९ दौ हफ्तासे एक पखवाडा । 


पक्षः । 


४८ 


१० द्वाभ्यां पक्षाभ्याम्‌ एको 
मासः । | 

११ द्वाभ्या मासाभ्याप्‌ एकः 
न्तुः 

१२ त्रिभिः ऋतुमिः एकमयनम्‌। 


१२३ द्वाभ्यामयनामभ्यां वषं जा- 
यते । 

१४ मासाः द्वादश सन्त) 

१५ चेत्रः १, वेशाखः २, ्येषठः 
२, आषाटः ४, श्रावणः ५ 
भाद्रपदः 8, आशिनः 
कार्तिकः ८, मार्मेडीषैः ९ 
पोषः १०, माघः ११, फा- 
ल्णुनः; १२,३ति तु तेषां कमः 

१६ ऋतवः षट्‌ विद्यन्ते । 

१७ चे्वेशाखो वसन्ततैः १, 
ज्येष्ठाषादी ग्रीष्मः २, श्राव- 
णमभाद्रपदो वषौ ३, आधि 
नकार्तिकों शरत्‌ ४, मागे 
रीषपोषो देम॑तः ५. माघ- 
फ।सगनो शिशिरऋतु; ६ । 

१८ काराः सप्त सन्ति । 

१९ रविः ९, सोमः २ मोमः 
बधः ४, गुरः ५, शुक्रः ६, 
हानिश्च ७। 

२० शुङ्खपक्षः, कृष्णपक्षः च 
इति द्विषिधः पक्षः। 


वाटसंस्कृतग्रभाकरे 


१० दो पखषाडसि एक महीना । 
११दो मीनाति एककऋतु । 


१२ तीन ऋठ॒अ।से एक अयन 
[ होता ]। 
१३ दों अयनकसि बरस दता 


ह्‌ 

१४ महीने बारह है । 

१५ चेत्र १, वेशाख २, ज्येषु ३, 
आषाढ ४, श्रावण ५, माद्र- 
पद ६, आश्विन ७, कार्तिक 
८, मागज्ञीषे ९, पौष १०, 
माघ ११, फाल्युन १२ 
ठेसा तो उनका रम [हे] । 

१६ ऋतु छः है । 

१७ चेत्र वेराख-वक्षतक्ऋठ॒ ९ 
ज्येष्ठ आषाट-ग्रीष्म र, 
श्रावण भाद्रपद्-वषी ३, 
आश्विन का्तिक-दरत्‌ ४, 
मागेद्धीषे पोष-टेमत ५, 
माघ फाल्युन-शिशिरजव ६। 

१८ वार .सात ह । 


३,| १९ रषि १,सोम २ मोम, बुध 


४, बृहस्पति ५, शुक्र ६ ओर 
दानि ( वार्‌ ) ७। 

२० शुद्धपक्ष अर कृष्णपक्ष 
पसे दो प्रकारका पक्षे । 
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उपदेरापिसारः । 


ठ९. 


२१ उत्तरायणं दक्षिणायनं चेति [ २१ उत्तरायण आर दक्षिणायन 


द्विपरकारकम्‌ अयनम्‌ । 

२२ मनुष्याणाम्‌ एको मास एव 
पितृणाम्‌ अहोरात्रः । 

२३ त्र कृष्णपक्षः दिवसः, 
शृद्कुपक्षो रा्रिश्चास्ति । 

२४ एवमेव मनुष्याणाम्‌ एकं 
वर्षं देवानाम्‌ एकः अहो- 
राज्ञः मवति । 

२५ त्र उत्तरायण दिनं, दक्षि 
णायन च रात्रिरसित । 

२६ [तिथयः पञ्चदश सन्ति । 

२७ यागाः सप्तविंशतिः । 

२८ करणानि सप्त । 

२९. संक्रान्तयः दादश सन्ति, 
तत्र मकरसंक्रान्तिः ककेसं- 
ऋन्तिश्च एते दे अयनसंक्रा- 
न्ती । 

३० क्कसकान्तिमारभ्य आम 
कर्मक्रोंति दाक्ष गायनम्‌, 
एवं मकरसंक्रा न्तमारभ्य 
कं ` सक्रमणपयेन्नम्‌ उत्तरा- 
यणम | 

३१ राशयः द्वादशः न.तेच 
इट 1. मेषः १,; भमः २, 
मिशन ३, ककः ४ नहः ५, 
कया 8, तुरु - ब्श्िकः 

बा. स. 


पसा दो प्रकारका अयन है। 
ररमनुष्यांका एक मासही पित- 
रोका अहोरात्र (हता ह )। 

२३ तिसम कृष्णपक्ष दिन ओर्‌ 
शुह्कपक्ष रात हे । 

२४ इस प्रकारदी मनुर्याकां एक 
वषं देवताओंका एक अहो- 
रात्र होता है । 

२५ तिस्मे उत्तरायण दिनं र 
दक्षिणायन रात है । 

२६ तिथियां पृद्रह दै। 

२७ योग सत्ताईैसं ( ह ) । 

२८ करण सात (है ) । 

२९. संक्रांति बारह दहै, तिसमे 


मक्षरसंकरांति ओर ककते- 
क्रति यदो अयनसंक्राि 
( ह ) । 

३० ककसकांतिके आरंभ कर 
मकरसंक्रांतितक दक्षिणायन 
( हे ), इस प्रकार मकरसं- 
क्रातिे आम कर के. 
संक्रातितक उत्तरायण( रै), 

३१९ राशि बारह दै, षे पेसे,मेष 
९, पृष २, मिथुन ३, कके 
४, [सह्‌ ५, कन्यां 8, तखा 
७.बश्िकं ८, धन ९, मकर 


८, धनः ९, मकरः १०, 
;'. -कुम्भः १९१, मीनश्च १२। 
२२ ग्रहाः नष सन्ति, तेच 
रव्यादयः सप्त, राहुः केतुश्च 
परतोद्रो। 
३३ तत्र रविः बुधः श्ुक्श्वेते यः 
` पकफेकेन मासेन एकेकं राश 
शुद्न्ति । 
२३४ गुरुः एकाब्द्‌न एक राग 
: ` भक्तं । 
३५ भोमः साधमासेन एक राधि 
३६ न्दुः सपाददिवसदयेन एकं 
रार भुनाक्ते । 


३७ शानेश्चरः सापेवषद्रयन एक 
` कै राजिम्‌ उप्यक्त । 

२३८ राह्केतू सा्पौन्देन एकेकं 
. रारि भुक्तः । 

२९ काचेत्तु विरतिमानन उप 
 भ्रुजाते इति लिखतम्‌ । 
४० रप्रिभोमरानिवगाः पालवागः 

` उक्ताः । 
८१ रोप्बुधयुरुश्युक्रगराः एते 
डुभाः सन्ति । 
४२ रविशनिभाप्बारेषु इपश्चुक- 
मेणा िषेधोऽस्ति । 


३२मग्रहनोरै, 


वाछ्तस्कृतप्रभाकर 


१०, कुभ ११ ओर मीन 

१२ ठेसा इनका क्रम है । 

बे तीं से 
आदि सात ओर राह केत 
येदो। 

३३ तिशमं सथ, बुध ओर शुर 

ये तीन एक एक महीनेमे एक 
एक राको भोगते हं । 

३४ अहस्पति एक वरसम एक 
राशि भोगता है । 

३५ मगल डेट महीनेमे एक 
गाङ्धिकों भोगत। है । 

२९ चांद सग दो दिवन 
रह पटग ) म एक रा्चिकों 
भोगता है । 

३७ दानि अहे कसोमं एक 
एक राशिको भोगता हे । 

३८ राहु (ओर केतु डद बरसे 
एकं एक राशिको मोगते दै । 

३९ कहीं स महीनोमं मोगते 
हें पसा लिखा दे। 

५० रवि, मेगल (ओर) शनिषार 
पप वार कर ६। 

८१ सोम कुय.बहस्याति (आर) 
युकये बार श्ुभदहे। 

४२ रपि शानि ओर मंगल्वारक्े 
दिनि हनामतक्रा निवेष है । 


उपदेशाभ्चिारः । ५१ 


४३ समश्वुकमेणि चतुर्थौ । प ४२ हजामतके विषं चतुर्थी, षष्ठी 
अष्टमा, नवर्मा, एकादशी, अष्टमी, नवमी, एकादज्नी 


चतुदश, प्रूणिमाम्‌ अमा-| चतुर्दशी, पूर्णिमा ओर अ- 
घास्यां च वजयेत्‌ । | मावास्याक्रो वजे के। 
2८ दानिवारे अभ्यङ्गल्नानकमे | ८४ शानिषारके दिन माटिसष 
लक्ष्मीं वधयति । करके सान करना क्ष्मो 
वडाता हे । 
४५ इति कारोपदेशः समाप्तः । | ४५ इस प्रकार कारका उपदे 
। समाप्र हआ । 
गृवृत्तोपदराः &. 
संस्कत. हदी 
१ श्रीमन्तो जनाः गृहे सुखेन | १ श्रीमान्‌ छखोग धरम सुखम 
तिष्ठन्ति । रहते हं । 
रे अमम मत्यः कं ग्रामं| २ आज मेराचाकर क्रिस गां- 
गतः ! वओ गया !{ 
३ अषमिन्नारामे तरूणां पकानि | २३ इस वागम ब्रक्षके पके हप 
पणीनि पतन्ति । पत्ते गिरते हं । 


४ आल्वालान्यपि श्यष्काणि | ४ थावटभी सृखे हं । 
सन्ति । 
५९ परीव!हे जरस्य बिहुरपे न | ^ नहर पानीकी च्रदमी नरी 
रर्यते । देखी जाती । 

६ घटीयन्त्रं कः पयावतेयेत ?| & पुरखरफो कोन चलकिगा 
७ अद्य मित समागनम्‌ अतः | ७ आजम्िच्र्‌ आयाहै, हती 
कारवद्टान्‌ परलानच ग्- कण्टा आर पर्टकां 

हत्वा महानसे स्थापय । | रमाहधगम र्खः। 
< बह्वः संनिहितो व^ते| < रसंश्दार नजदीक 2 
क्प ` कपा! 


५२ 


९ चुटासकाशे अगारधानिकां 

वतेते । 

१० सोपाने सं्द॑शं गृहीत्वा जी 
डति बारः । 

११ गवाक्षात्‌ मश्चकं कड़तं पति- 
तम्‌ । 

१२ दाय्यायाम्‌ उपधानं ॑वतेते, 
तजर कंदुकं दपेणं च निधि । 

१३ संपुटकं प्रतिग्रहं चात्र आ- 
नय । 

१४ व्यजनवायुना पटवासकः 
इतस्ततः उद्गतः । 

१५ चत्वरे मण्डपो न निर्मितः 
यतः पृ्खो वतते । 

१६ दीपः आसनं चैते हे अप्य- 
त्र म्तः। 

१७ अस्य वच्स्य दशाः दीघा: 
सन्ति । 

१८ असिन्र दृष्ये जवनिकां 
वितानं च पश्यतु मव्‌ । 

१९ अयमटकारः कस्यास्ति ! 

० ग्रेवेयकेण इयं रमणी रोमते। 

२१ तरुण्याः पाणो अङ्कटीयकं 
कट्णानि च सामन्त । 

२२ पादयोः नूपुरी शामः । 

२३ इय काथ केन हना ! 

२४ अयम्‌ उलवलं भूस 
तण्डुतान्‌ अवहात ) 


वारसस्छृतप्रभाकरे 


९ चूरष्टीके नजदीक अंगेडी 
। 
१० संडसीको टेकर वारक पै- 
डीपर खेलता ह । 
११ स्षरोखेस पठंगपर कंधी गिर 
गड । 
१२ विकछठीनेपर तकिया है तहां 
भद ओर सीसा रख । 
१३ चोधडे ओर पीकदानीको 
यहां खा । 
१४ पेखेकी वायुसे डुक्वा इधर 
उधर उड गया । 
१५ अंगनमं मंडप नदी बनाया, 
इसी कारण कीच(हुआ)हे। 
१६ दीया ओर आसन ये दो- 
नोमी यहां ₹ । 
१७ इस कपडेकी दद्यां ठंबी 
ह । 
१८ इस तवे परदे ओर चंद- 
वेको तू देख । 
१९. यह गहना भसम है ! 
=° कंटीसे यह खी शोभती है) 
२१ तरुण खीकं हाथमे अंगूरी 
आर कंकण होते दहं । ` 


| २२ भेरामे प्रायजेव श्लोमते ह 1 


२३ यह वरधन किसने भेजीहै? 
२४ यह ओषखलमे मूतरुसे 
चांवरोको कूटता ह । 


. उपदेशषिचारः । 


२५ भ्रष्टे मर्जिताः चणकाः 
स्वादिष्ठा: भवन्ति । 

२६ दारावोपरि ऋजीषं किमिति 

निदधासि! 

२७ कटाह दव्या उत्ता । 

२८ सक्षणि पात्राणि अत्रव 

सन्ति । 

२० चाढन्या धान्यं तुषरहितं 

मवति । 

३० यत्र जधिरोहिणी वतेते तत्रव 
कोणे संमाजेन्या संकरं पु- 
ञ्जीङ्ुर्‌ । 

३१ अपिच रतं शररपे निधाय दूरं 

क्षिप) 

३२ अन्त्रे पत्रिका कैन स्था- 

पिता! 

३२ अस्मिन वर्ध परं टे वतत। 

३४ चन्द्रशलायां बहयः वखरा- 

धान्यो दरयन्त । 

३५ द्वारस्य देषस्यां कपाटम्‌ 

अवटेग्य तिष्ठति । 

३६ इयं वेदिका सुखावहास्ति, ज- 
आगम्यताम्‌ उपविस्यतां च। 

३७ सूदः आदनं सूप रा च 

पचति । | 


३८ इति ग्रहव्त्तापदेशचः समाप्तः! 


५३ 


२५ खपरीमं भून हृए चने मीठे 


होतेषहं। 
२६ सरवेके उपर तवेको क्यो 
रखता है ! ` 


२७ कटाहैको कठैटीसे दतार दे। 


२८ सव वर्तन यहा है । 


२९ चाटनीसे धान भूसीसे रहित 
होता है) 
+ @\ @ = # कि 
३० जहां सीदी दै तादी को- 
नेये बटनीसे कूडकीं रा्चिं 
कर । 
३१ ओर उसको सुपके बीच छे 
दुर फक । 
३२ खिडकीमं चिद्री किसने रखी 
न. ॥ 
है ! 
३३ इस वरसमे छावना चट हे । 
३४ माडीपर बहुत कपडे सुका- 
नेवी लाधियां दीखती द । 
३५ दरवाजेके देहरपर केवाडका 
१, । : 
आटंबन कर्‌ रहता ह । 
३६ यह्‌ चो तर सुखकारक हैभयहां 
क ॐ ® 
आइये ओर्‌ बेटिये। + 
३७ रसोेदार भत द्‌! 3 
तरकारीको सिक्ञाता है । 
३८ इस प्रकार गहवृततोपदेश 
समाप्र हुमा । 


५४ बाठसंस्कृतप्रभाके 
 अवतारोपदेश्ः ७ 


॥ संस्कत. 
१ चेतरशुह्ततीयायाम्‌ अपरा- 
कै भगवान्‌ नारायणः म- 
त्स्यरूपेण अवातरत्‌ । 


२ ततः सुरद्रोषिणं ई(खासुरं 

इत्वा सरित्पतेः वेदान्‌ 
उद्धतवान्‌ । 

३ वेराखपूणिमायां सायं कू 
मोवतारो बभूव । 

४ सच देवदेत्यानां सागरम- 
न्यने प्रवृत्ते अधोधो गच्छन्तं 
 मन्दराचटं मन्थानं स्वपृष्ठे 
दधार । 


५ मद्रपदस्य श॒ङ्गतृतीयायाम्‌ 


अपराहे वरादरूपोऽमृत्‌ । | 


& तेन दिरण्याक्षनामानं दैत्यं | 


मारयित्वा जले निमभ्राया 
मेदिन्याः खवद॑ष्या उद्धरो- 
$कारि। 

७ वेराखशरुङ्घचतुदंश्यां सायं 
चृसिहः 
भूत्‌ ॥ 

८ सतु तत्का एव स्वनैः 


स्तम्भात्‌ प्रादुर- 


हदा. ` 

१ चेत्रशुहधत॒तीयके दिन घप- ` 
राहकामं भगवान्‌ बिष्णु 
मछर्टके रूपे अवतारता 
भया । 

२ पीछे देबोके शश्च शंख्रासु- | 
रकों मार समुद्रम वेदोका 
उद्धार करता भया 

३ वैशाखप्ूरणिमके दिन सा्य॑- 

रमं कूमवतार मथा । 

४ वृह ( कडा ) देवदैत्योका 
समुद्रमथन प्रवृत्त होनेपरः 
नीचे नीचे जाते हए म॑दरा- 
चरहूपी रक्को अपने पृष्ट- 
पर धरता भया । 

५ माद्रपदकी शुङ्कवरतीयाके 
दिनि अपराहकालमे सूकर- 
रूपी हुआ । ` । 

६ उस( सुकर ›) ने दिरण्याक्षः 
नाम देत्यको मार 
द्वी हरे पृथ्वीका अपने 
डादसे उद्धार किया । 

७ वेशाखञ्चुङ्कचतदरंशीके दिनि 
संध्याकारमं नारसिंह खं 
भम प्रकट भया) 

८ बह तो तत्कारी अपने. 


उपदेश्चविचारः । 


हिरण्यकशिपुं विदायं आः 

ममकस्य प्रह्वादस्य रक्ष 
णमकार्षति । 

९ भाद्रपदशुङ्कदादश्यां मध्याहे 

 कंडयपात्‌ अदित्यां वामनः 
प्रकटीवभू । 


१० सच इन्द्रक्षाये बलिसन्निधि 
गत्वा जरिषदां भूमिम्‌ अया 

चत । 

११ पश्यात्‌ दाभ्यां पादाभ्यां 
सवान्‌ छोकान्व्याप्य ततीयं 
पदं वलेः शिरसि निधायतं 
सुतङे प्रेषयामास । 

१२ वेशावशङकततीयायां मध्यत 
जमदुप्निपुत्रः परश्चुरामः रेणु- 
कायम्‌ उदपद्यत । 


१३ सतु पित्हिसाकारिणं रैह- 
` . याधिपरम्‌ अहन्‌ । .. . - 


१४ तेन च क्रोधवशात एक- 
विशतिवारं धरणिः निःक्ष- 
त्रिया कृता । 

१५ चेत्रश्चु्कनषेम्यां मध्यहि 
दशरथात्‌ कोशल्यायां श्री- 
रामचंद्रः आविबेभूव । 


^९९९ 
नखोसे दिरण्यकशिषुकीं 
फाडकर अपने भक्त ष्रह्मा- 
दका रक्षण करता भया । 

९ भाद्रपदश्ुङकदादशीके दिनि 
मध्याद्रसमय कङयप [ऋषि] 
से अदितिमे बामन प्रकट 
मया । 

१० वह्‌ ईद्रके रक्षणके वास्ते ब- 
छलिकं पास जा तीन रपि 

 भरूमिको मांगता भया । 

११ पीछे दो पेरोसे सव लोकोकों 
व्यापकर्‌ तीसरे पेरको बा्- 
के शिरपर रखके उसको स- 
तल [लोक] म मेजत। मया । 

१२ वेशाखशुङ्कततीयाके दिन 
मध्याहसमय जमदग्नि 
षिका पुत्र परशुराम रेणु- 
काम उत्पन्न भया। 

१३ वह तो परिताकी हिसा कर- 

~, नेव सहखाजेनक्रे मारता 
भया । 

१४ ओर उसने कोधके आधीन 
होनेसे इकीस बार परथिवी 
सषत्रियरहित की । 

१५ चे ्शुङ्कनवमीके दिनि मध्या- 
समय दरारथसे कोश्चल्यामे 
शररामचंद्र प्रकट भया । 
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१६ तस्य भरतः . रक्षणः 
श्रुः इति चयोऽनुजाः 

` बभृढुः। 

१७ सच पितुगन्ञया सीतारक्ष्म- 
 . णाभ्यां साकं वनमयात्‌ । 


१८ तत्न रावणः सीतां जहारः । 


१९. अथ रामचन्द्रस्य सुग्रीवः 
मित्रम्‌ अभूत्‌ । 
ततः वानं निहत्य बान- 
रराञ्ये सुग्रीवष्‌ अभ्यषि- 
त्‌ । 
तदनन्तरं हनुमता सीता- 
युद्धि कारयित्वा बानरसै- 
न्येन सार्धं लङ्गं गत्वा 
रावणङुम्भक्णो अवधीत्‌, 
ठक्ष्मणिवन्द्रजितं मारय।- 
 मास्। 

२२ समनन्तरं सीतया सह 
अयोध्यामागत्य दद्सद्‌- 
सराणि बषीणि धर्मण प्रजा- 
पाटनं कृतवान्‌ । 

२३ श्राप्रणकृष्णाष्टम्यां निशीये 
वसुदेवाहेवक्यां श्रीकृष्णः 

 प्राहुभूतः। ` 

२४ श्रावणङ्धष्णपक्षमेव मद्र 


0 


४) 
[+ ५, 


वालसंस्कृतप्रमाकरे 


१६ उस्( राम ) के मरत, 
लक्ष्मण, शच्च एसे तीन 
छोरे माई इए । | 

१७ वह ( राम ) पिताकी आ- 
ज्ञासे सीता ओर लक्ष्मणके 
सहित अरण्यको गया । 

१८ तहां राण सीताजीकों 
हरता भया । 

१९ अनंतर सुग्रीव रामचंद्रनीका 
मित्र मया । 

२० पीछे बाछिको मार वानरके. 
राञ्यम सुग्रीवको अभमिषक 
करता भया । ` 

२९ उसके पीडे हनुमानसे सी- 
ताका शोध काके बानरसे- 
नाके साथ ठंकाकों जारा- 
वण ओर्‌ कमकर्णको मा- 
रता भया ओर लक्ष्मण 
ईद्रनितकों मारता भया । 

२२ अन॑तर सीताजीके सहित 
अयोध्याको आकर दश्च 
हजार व्शेतक धमे प्रना- 
पाटन किया । 

२३ श्रावणकृष्णः अष्टमीके दिनि 
आधी रातमे वसुदेवसे देव- 

 कीमं श्रीककष्ण प्रकर इया । 

२४ श्रावणकृष्णपक्षकोदी भद्र- 


 उपदेशषङ्वारः ।. ` ५७ 
पदकृष्णपक्ष इत्युत्तरदेश - | 
स्थाः वदन्ति । 

२५ तेन च कंसं इत्वा कारागृहात्‌ 
देवकीवसुदेवो मोचितो । 


पदकृष्णपक्ष पसा उत्तरदे- 

राम रहनेवारे कहते है । 

२९ उस ८ कृष्ण ) ने क॑सको 
मारकर बंदीखानेसे देषकी 
ओर वधुदेष मुक्त किये ¦ 

२६ इस प्रकार बहुत दुष्टो मार 
साधुओंका पाटन किया । 

२७ आधिनश्चुह्धदरामीके दिन 
सायंकाटम बुद्धावतार भया 

२८ ह्‌ असुरांको अधमेका ड- 
पदेश कर नरकम्‌ पटकता 
भया । 

२९ कलियुगके तमं आशधिन- 
शुङ्कपरठौके दिन सार्यकारम 
किक होगा । 

२० वह॒ अधमं करनेवालको 
मार ॒कृतयुगकीं स्थाषना 
करेगा । | 

३१ रामजीकी सहायताके अथं 
रुद्रका अवतार हतुमाच 
भया । 

३२.३न तिधथियोमे कल्याण चा- 
हनेवारछोने उपवास करना । 

३३ जिस कालम अवतार मया 

उस काटको व्यापनेगंी 

तिथि व्रतके दिये लेनी 
चाहिये । 









२६ एवं बहून्‌ दुष्टान्‌ हत्वा सा- 
धुपाटनम्‌ व्यरचि । 

२७ आथिनशुङ्कदश्चम्यां सायं 
बुद्धावतारोऽभूत्‌ ! 

२८ सच असुरान्‌ अधमम्‌ उप- 
दिस्य नरके पातयामास । 


२९ कटियुगान्ते आश्िनशचुङ्ध- 
षष्ठयां सायं कल्किः भविः 
ध्यति \ 

३० स च| अधार्मिकान्‌ हत्वा 
कृतयुं स्थापयिष्यति । 


३१ रामसादाय्याय रुद्रावतारः 
मारुतिरभूत्‌ । 


३२ एतासु तिथिषु करयाणे- 
रभिः उपोषणं कायम्‌ । 

३३ यस्मिन्‌ कारे अवतारः 
अभूत्‌ तत्कारुव्यापिनी 
तिथित्रेताय ग्राह्या । 


३४ एकादश रुद्राः श्रीरिषस्य | २४ ग्यारह रुद्र॒श्रीरिवजीके 


अदताराः सन्ति । 


अवतार है । 


३५ इत्यवतारोपदेशः समाप्तः । | ३५ इस प्रकार अवतारोपदेश्च 


समाप्त । 


तरण्यवतारोपदेशः <. 


संस्कृत. 
१ सुहृदा साधम्‌ अनटतरणि 
` ग्रेक्षितं गच्छामि। 
२ अस्थां तरण्यां नोकादण्डं 
ग्रहीत्वा कणेधारः किं क- 
रोति! 
३ अरित्रं बिना नीका आयत्ता 
न भवति । 
४ अस्यां सांयात्रिकः पोत- 
वाहैः सह किमपि करोति । 
५ आवर्ते प्राप्तः उवः पायः 
तत्रैव निमजलतिं। -. 


६ अये अनख्नोकायां युणव्र- 


क्षकस्य कि प्रयोजनम्‌ ? 
७ अयमत्र धीवरः जान्‌ ञ्च. 
षान्‌ निगृह्णाति । 
८ वषकिारे रष्वं नकां सा- 
गरे न संचार्यानति । 
` ९ तस्मिन्‌ कारे अतीव बहती 
लहरी उद्धच्छति । 


हिदी. 

१ मित्रके साथ अगिनबोटकां 
देखनेकं लिये जाता ह ॥ 

२ इस नावपर डंडको ठे प- 
तवार पकडनेवाश. क्या 
करता है 
पतवारके विना नाव आधीन 
नहीं होती । 

४ इसमे जहाजी खेकेयांके साथ 
कछमी करता दे । 

५ भेवरमे प्राप्त हआ बेडा ब- 
हतार तहांदी इव जाता है। 


६ उरे ! अगिनवोटर्म मस्तु- 


ठका क्या कारण [है]? 
७ यह माह यहां जाटसे 
मछलि्योको पकडता है । 
८ वषे समय छोरी नाषरकोः 
सशुदरमं नदीं चछाते । 
९ तिस कारमे बहुतरी वडीं 
छहर उछलती है } 


उपदेश्चषिचारः । 


१० अनरतरणिस्तु सवेदा सं- 


चरति, अगग्रदेशमपि ग- 


च्छति । 
११ तस्याः 
वतैते । 
१२ अग्रिरथावतारोपि अत्रे व- 
तेते । 
१३ तन्त्रीयन्त्रेण वातां इतं ज्ञा 
यते । 
१४ अभरिरथस्येदं बाष्पयन्त्र- 
मस्ति । 
१५ किम्‌ आपणे जिगमिषास्ति! 
अयं संनिहैत एव विद्यते । 


अतरस्ठ महान्‌ 


१६ समन्ततः पण्यवीथकाः 
प्रेक्षस्व ) 
१७ इयं पात्राणां पण्यशाख 


अस्ति 

१८ ऋय्याघानिकायां मह्या- 

पारो भवति । 

१९ अच्र पणं कलां पादम्‌ अ. 
धेरूप्यं रूप्यं वा गृत्वा 
न किमपि विक्रीणन्ति । 

२० तर्हिं अत्र कुडवः, प्रस्य; 
आढकः इत्यादीनि परिमा. 
णानि किमर्थं स्थापितानि ! 

२१ स्यात्‌ किमपि अन्यत्‌ का- 
रणम्‌ । 


५९ 


१० अगिनबोट तो सब काठ 
चलती है, इर्लंडकोमी 
जाती हे, | 

१९१ उसका खेवा तो वडा हे) 


१२ स्टेशनभी ( रेखगडीका 
डना ) यहां हे । 

१२३ तारायंत्रसे वातां शीघ्र जानी 
जाती है । 

१४ यह रेखगडका इंजन ( द्‌- 
मकल ) है 

१५ कयां बजारमं जानेकी इच्छा 
है ? यह नजदीकी हे । 

१६ चारो आर दृकानोकी पांति- 
याको देख । 

१७ यह बतैनौका दुकान है । 


१८ वखारम थोक व्यापार ( ठे- 
न-देमः > होता है 

१९ यहां पैसा, आना, चोअन्नी 
अछन्नी या रशुपेयाको रे 
कभी नदीं वेचते है । 

२० तो यहां पावसेर, सेर, पा- 
यटी इत्यादिक माप किस 
कारण रक्वे ह ! 

२१ ऊर्मी दूसरा कारण हांगा +. 


&०  वालसंस्छृतमरभाकरे 
२२ हदं पत्रिकाटयं नवीनं नि- { २२ यह डाकघर ( पोस्ट ) नया 


` बद्धम्‌ । | बधा । 

२३ श्वोपि अत्र॒ व्यायामाय |२३ करभी यहां व्यायामके 
आगमिष्यामि । वास्त आङऊगा । 

२४ इति तरण्यवतारोपदेशशः स- | २४ इस प्रकार बंदरका उपदेश 
माप्तः अभूत्‌ । समाप इञ 

। स्व्गोपदेशः ९ 

संस्कृत. | शिदी. 
१ स्वर्गे देवाः वसन्ति । १ देव स्वरीमे रहते है । 


२ तेषां राजा इन्द्रः अस्ति। | २ उनका राजा इ ₹ै । 

३ पुण्यवतो जनाः स्वगं ग-| .३ पुण्यवान्‌ लोग सखगेको जाति 
च्छन्ति, तत्र पृण्यबलात्‌ | है, तहां पण्ये वसे बहुत 
नानाविधं सुखम्‌ उपयुञ्चते,| प्रकारके सुखको भोगते दै 
पुण्यक्षयानन्तरं पुनः मत्ये- | पुण्यका नाश ॒होनेपर्‌ फिर 


लोकं प्रा्वन्ति । . सत्युलोकको प्राप्त हीते ई । 
२ स्वगेप्रदायकं मुख्यं साधनं | ४ सगे देनेवारा प्रधान (बडा) 
यन्नः अस्ति । साधन यन्न है । 


५ सत्यलोके चतुराननः तिष्ठति, | ५ सत्यलोकमे जह्यदेव रहतारै, 
सच इदं स्वं जगत्‌ सृजति वह इस सब जगत॒को रच- 
तं रजोयुणिनं विद्वांसः व- |, ताह, उसको विद्वान्‌ लोग 


1 


दन्ति, तस्य मायो षाकित्री, | रजोयणी कहते ह, उसकी 
= पुत्रास्त॒ नारदाद्याः बहवः| मायो सावित्री [है]; नार 
सन्ति। _ द आदि पुत्रतो बहुतदै 


६ वैङुण्ठपुरे नारायणः निव- | ६ चङुडनामक पुरम विष्ण 
सति, सच सर्वं जगत्‌ रक्ष- | रहता है, पह सब जगत्का 
ति, तं सच्वएणिनं पण्डिताः। पालन कता है, पंडित 


उपदेदाविचारः ।. ` ६१ 


कथयन्ति, तस्य मायां 
लक््माः, पुत्रस्तु बह्मा प्रपि- 
द्रौऽस्ति, तं विष्णुः स्वस्य 
नाभिकमङे उत्पादयामास । 


७ शंकरः केटासम्‌ अध्यास्ते 


सच म्रख्यसमय सवान्‌ 


रोकान्‌ संहरति, सः तमो- 
गुणी इति ज्ञानिनः ञ्जुवन्ति, 
तस्य भायां मवानी, गणेशः 
सदश्च एतं तस्य पुत्री । 


< गजाननः अन्तरायान्‌ ना 


दायति, अत एव सवेकाया- 
रम्मे तं स्मरन्ति पूजयन्ति 
च । ¦ 

गुहः देवानां सेनानायकः 
अस्ति, सः तारकासुर जित 


रोग उसको सत्वणी क्प 


है, उसकी भायो . रुक्ष्मी 


[दै], पुत्र तो अहदेव 


विख्यात ३, उस [{ ह्या 1] 
को विष्णु अपने नामिक- 
मलम उत्पन्न करता मया । 


७ महादिव कैखासपर रहता 


वह प्रटयकाटमे सब छाग- 
को मारता है, वह तमोगुणी 
इस प्रकार ज्ञानी कहते हँ 
उसकी भाय पषेती [दै] 
गणपति ओर कार्तिकस्वामी 
ये ( दो ) उसके पुत्र ह )। 


८ गणपति विघ्रोको नाराताहै 


इसीसे सव कम।के गरभ- 
मे उसको स्मरते दै ओर 
पूजते हं । 

९ कार्तिकस्वामी देवोका 
सेनापति हे, वह तारकाधु- 


वान्‌ । रके) जीतता मया । 
१० वाचस्पतिः अमराणां पुरो- | १० बुहस्पति देवोका उपाध्याय 
हितः । ( हे )। 


१९ विबुधाः अतं पिबन्ति । | ११ देव अग्ननको पीते द । 

१२ निजेगः अप्सरोभिः साकं | १२ टव अप्तरा)के साथ नंन 
नन्दने कीडन्ति । ( वन ) म कीटा करते रे 

१३ सुरा अभीष्टं कल्पतरोः | १३ दव इच्छत (वस्तु)क कल्प- 
प्रार्ुवन्ति, यतः सः इच्छि-| बरक्षस पाते दहे. क्याक वह 
तपदाथानां दाता वततते । हयच्छत वस्तुक दता टे। 


६२ 


१४ यदा देवाः क्षीराम्बुधि म- 
मन्थुः तदा 

` रतनान्युदपन्त । 

४५५ मन्थनकरे मन्दराचलः 

-:.` मन्यानः अभूत्‌ । ` 

१९ वासुकिः रज्जुः वभूव । 


2७ असुराः अपि मन्थनकमगि 


` सहायाः अभूवन्‌ । 

१८ देवाः एव अषुरान्‌ मोहयित्वा 

 सवाणे रत्नानि अग्रह । 

१९ देत्यास्तु पुराम्‌ एव लेभिरे। 

२० प्राप्रव्यमर्थं खमते मनुष्यो 
देगो न जानाति ङतो 

मनुष्यः {` 


२१प्रारन्धकपेणां मोगाद्यक्षयः 

संपद्यते । 

२२ अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ सगे 
कामः 

२२ पाती निरयं गच्छति । 

४ वैष्णवाः विष्णुलोकं यान्ति 


२५ रीवा: शिवलोकं परावन्ति । 


२६ गाणपत्याः गणपतिपुरम- 


ध्यासते । 


तस्माद्भहमन | ` 





 बारस्कृतश्रमाकर 


१४ जब देव प्षीरसमुद्रक्ो मंथन 

करते भये, तव उषे ब- 

हुत रत्ने उत्पन्न भः 

१५ मन्थनके समय मन्द्र पवेत 
रहं हआ । ` 

१६ वासुकी (नाग) रस्मी भया। 

१७ देत्यभौ मंथनकपेमं सहाय 
होति भपे। 

१८ देवर देतत्योको मोहित कर 

सब रत्नकं छेते भये । 


१९ दित्य तो म्िराकेही प्राप 


होते भये । 

२० अवश्य भिरनेवाटे द्रव्यकों 
मनुष्य प्राप होता दै. उस- 
को) देव( भी) नही 
नता, मनुष्य कसिं ! 


२१ क्रिय हप कर्मकरा नाश 


भागसही होता हे । 
२२ स्वर्गच्छाबाल। अप्निहोत्रो 
हव करे । | 


। २३ पापरी नरकको जाता दे । 
२४ विष्णुयक्त विष्णुके रोककीं 


जाति ६ । 


२५ श्िषमक्त शिवे लोकको 


प्राप्त होते दं। 
९६ गणेशभक्त गणेशे नगरम 





२७ सराः सूयपुरीम्‌ अधिति 


घ्रन्ति । 
२८ शाक्ताः देषीसंनिधिमधि 
गच्छन्ति । | 
२९. सुखस्याऽनन्तरं दःखं, दुःख. 
 स्याऽनन्तर सुखम्‌ । 
३० परब्रह्म पास्तकाः त संसार- 
वन्धं छिव मोक्ष कमन्ते । 


३१ आत्मज्ञानं विना बह्मोपासना 
न भवति । 
३२ मोक्षं प्राप्य पुनः संसारस- 
भद्रन च आगच्छति । 


३३ इदम्‌ अन्यच्च सवं पुराणः 
श्रवणेन ज्ञायते । 
[॥ र = 

३४ विष्णुः धुतैटभो जघान । 


( 
३५ महादेवः. त्रिपुरापुरम्‌ अज- 


यत्‌ । 
३६ इन्द्रेण वृ्रासुरः अहन्यत । 
३७ शक्तिः महिषासुरम्‌ अम- 
दयत । 
३८ .एवे द्वः दृष्टः अषुगः अ. 
मिहन्यन्ते। 
२९ इति खगापदेशः 
अभूत्‌ । 


संपूणः 


२७ सूयमक्त सूयक पुस्म दस्शत 
ह । 

८ [त देवीओे पात जतिं 

। 

२९. सुखके पीठे दुःख, दःखके 
पीडे सुख । 

३० पर्रह्यकी उपाप्तना करने- 
वारे तो संसारह्पी बन्धन- 
को तोंड मुक्तिशों पति ह । 

३१ आत्माका ज्ञान न हीने 

 अह्यकी उपाष्षना नह होती! 

३२ मुक्तिको प्राप्त हके फिर 
संसागख्पी समुद्रम नर्हा 
आता । 

३२ यह ओर दूसरा सव पुराणङे 
सुननेसे जाना जाता ह । 

३४ विष्णु मधुरेटर्माको मारता 
भया । 

३५ हिव श्रिपुरासुरको जीतता 
भया । 

३६ इद्रने बृत्रासुर मारा । 

३७ देवी माहषासुरको मारती 
भह । 

३८ इस पकार देवास दुष्ट दत्य 
मरि जाते दहं। 

३९. एसा स्वगेक। उपदड समए 

हुभा। 


३४ 


४.4 


सस्त. 


१ अजरामरवत्‌ प्राज्न विचामर्थ 


` च साधयेत्‌ । गर्त इव 
केरी षु सत्युना धमेमाचरेत्‌ । 


२ विद्या शशस्य शाच्स्य दे 
पिये प्रतिपत्तये । आया 
हास्याय बृद्धत्वे दितीयाऽऽ 
द्वियते सदा । 


३ अनेकसंश्योच्छदि परोक्षा- 
य॑स्य दशवम्‌ । सवस्य लो- 
चनं शाख यस्य नास्त्यन्ध 
एव सः । 


४ अथोगमों नित्यमयेगिता च 
प्रिया च भाय, प्रियवादिनी 
च । वश्यश्च पु्रोऽथेकरी 
च विद्या षड जीवरोकंस्य 
सुखानि राजन्‌ । 


५ ऋणकती पिता राघ्ुमाता 
च व्यभिचागशिणी । माधो 


बारसंस्कृतगरमाकेरे 


सुभाषितोपदेशः ३०. 


हिदी, ` 


१ अजर-अमरकी नाई विद्वान्‌ 
विद्या जर द्रन्यको विचरे । 
[ ब ] मत्युने बालम पकड 
लये इएकी नाई धमेके 
आचरे । | 

२ प्रतिष्ठके खयि शशकीं 
[ खोर] शाघ्रकी विदा [ये] 
दो विचार्य ह । पषठिरी ब्े- 
पनम हास्यक्े ध्ये [ होती 
हे ] दूसरी निरंतर [ आद्‌- 
मीका ] आदर करती है । 


® +» ० 


३ बहुत संदेदाका ना्नेषाख, 
अदस्य पदाथेका देखाने- 
वाटा, सवका नेत्र [ एसा] 
शाख जिसके नही, सो 
अंधदी [ है ]। 

४ हे रजन्‌ ! घनभ्वप्ति, सदा 
अरोगिपन, सन्दर ओर 
हित बोखनेवा्ट ची, आ- 
धीन पुत्र ओर घन वेदा 
करनेषारी विदि (ये) 
मरष्यरोकके छः सुख ट । 

५ कजे करनेवाट) वपित। वेदी 
[ ह ], अन्य पुरुषका संग 





५ १ ५ ^ + 
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` रूपवती शदः पुत्रः शश्ुर- | 


पण्डितः 1. 


६ अनभ्यासे विषं विद्या अ- 
जीणे मोजनं रिषम्‌ । विषं 
सभा दरिद्रस्य बद्धस्य त- 
रुणी विषम्‌ । ` 


७ गुणवान्‌ प्रूञ्यते नरः । 


८ नियणः कि करिष्यति ! 

९ धर्मेण हीनाः प्चुभिःस 
मानाः: 

१० अवश्यंप्ताकिनों भावा भवन्ति 
५८५ 

११ यद्भाषि न तद्धापि, भावि 
चेन्न तदन्यथा । 


१२ न देवमापि संचिन्त्य त्यजे- 
 दुद्योगमात्मनः । अनुद्योगेन 
तैरानि तिरेभ्यो नाप्वुम- 


हति । 


१३ उयोगिनं पुरुषसिहुपैति 
` टक्ष्मीः 1 


५ बा. क्त. पर., 


 करनेवारी मातावैरी (१), 
रूपवाटी घी पैरी (है) 
ओर मूख पुत्र वैरी (३ ) । 

8 अभ्यास न करनेपर विद्या 

विष ८ जहर दै ), अजीणं 
होमेपर मोजन विष (है ))। 
दद्द्रिकौ सभा षिष (है, 
तथा ) बृदेको तरुण चरी 
विष (ह) 

७ गुणवान्‌ आदमी पूजा जाता 

| । 

८ निथणी क्या करेगा ! 

९ धमेसे रहित ( पुरूष ) प- 

शुके समान ( हं ) । 

१० अवश्य होनेवाटी चेष्ये 
बडोकीमी होती द । 

११ जो न होनेवाखा वह नरह 
होता, ( जो >) दोनेबाल दो 
सो विपरीत नी ( होता )। 

१२ प्रारब्धको सोच अपने उ- 
योगको न छोडे । ( कर्यो 
कि ), विना यत्नके तिखसे 
तेरको पानेके लिये समथ 
नहीं होता । 

१३ उद्योगी †सिदसमान परः 

कर्मी पुरुषको क्षमी प्राप्न 

होती दै । 


६६ 


कोऽत्र दोषः 
१५ उद्यमेन हि सिध्यन्ति का- 
यौणि न मनोरथः । नहि 
सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति 
सुखे स्रगाः 
१६ अनिष्टादिष्टछामेऽपि न गति- 
जीयते श्युभा । यत्रास्ते 
 विषसंसर्गाऽश्नतं तदपि म्घ- 
त्ये । 


१७ नदीनां शखपाणीनां 
नखिनां शरद्धिणां तथा । 
विश्वासो नेव कतैव्यः छीषु 
राजङरेषु च । 


१८ लोभः पापस्य कारणम्‌ । 
१९. सल्पानामपि वस्तूनां संह- 
तिः कार्यसाधिका । वर्णै 
णत्वमापन्नेवैध्यन्ते मत्तद्‌- 
न्तिनः । 


२० आपदर्थं धनं रक्षेत्‌ दायन्‌ 
रकेदनैरपि 4 | ९ आत्मानं स- 
तत॑ रकषेहरिरपि धनैरपि । 


१४ यत्ने करुते यदि न सिष्यति 





१४ यतन कलेपर जे सिद्धन 


 हो(तो)हइषमक्या दोषा 

१५. उद्ोगषेदी काम सिद होते 
है, इच्छ।ओ(ते नरश । सोये 
इए सिंहके मुम दइरिण 
नहीं घुसते । 

१६ खोटे इच्छित ( बश्वु) 
मिखनेपरभी अच्छ दशे! 
न होती । जहां षिषक्ा 
संबंधे वह अश्र॒तमीमर 
तयुके स्यि (है ) । 

१७ नदियोका, जिनके दाथ 
राख हे उनका, नखा 
का, सींगवाछका, तेषा 
छि्पाका ओर राजङुखका 
विश्वास करना योग्य नरी । 

१८ रोम पापका कारण (2) | 

१९ तुच्छ वस्तुर्जका समूहभी 

काये सिद्ध करनेवाला 

( होता ष्ट )। रस्सापनको 

प्राप्न इए तिनकापे मत्राखे 

हाथी बांधे जति हं । 

आपत्तिके सिये धनकीरक्षा 

करे, धनसेमी खियङी रक्षा 
करे, चियासेमी (अर) 
धनाम सदाश्चपनी रक्षा 
करे । 


४: 


+ 


छेपदेदाकिषाः । ६७ 


, २१ धनानि जीषितं चैव परार्थं | १ ज्ञानी पुरुष पराये अर्थं धन 
न्न उत्सृजेत्‌ । ` ओर जीवन छो । 

२२ विधिरहो बरानिति मे | २२ अहो, माग्य बल्वान्‌(ह), 
मतिः { एसी मेरी उदधि दै 

२३ अन्नातङकलशीर्प्यं वसो | २६ जिसका इट, स्वभावन 
देयो न कस्यचित्‌ । जाना.( एसे › किसीकोमी 

स्थान देना योग्य नहीं । 

२४ यस्यास्ति वित्त स नरः क- | २४ जिसके द्र्य है सो मनुष्य 
खीनः स पण्डितः; स श्चुत-| ऊर्टन, सो पंडित, सो 
वाच्‌ गुणज्ञः । स एव वक्ता राखी, य॒णोका परीक्षक 
सच दकशंनीयः सर्वगणाः सोद बक्चतुर ओर सो 


काशथनमाश्नयन्ते । देखने योग्य (दै, क्योकि) 
सव ( अच्छे) गुण सुब- 
णैको आश्रयते है । 
२५ हनुमानन्धिमतरत्‌, दुष्करं | २५ हनुमान्‌जी समुद्रको तरता 
किं महात्मनाम्‌ ? मया, महात्माआंको क्या 
| दुष्कर ( है ) ! | 
२६ बहुरत्ना वषुधरा । २६ बहुत रत्नेबाटी पृथ्वी), 
२७ गजा यत्र न गण्यन्ते मश- | २७ जहां हाथी नरी गिते जाते 
कानांतुका क्था! ( वहां ) श्ीगराकी क्या 
४ | वात ! 


२८ बिद्वानेव ` हि जानाति विद्र- | २८ विद्वाचही विद्रलनंके श्रमे 
जनपरिश्नमम्‌ ! नरि बन्ध्या जानता है । वांज्न बड़े प्रसु- 
विजानाति युर्भी प्रत्तषवेद-| तिदुःखको नदीं जानती । 
नाम्‌ । | 

२९ अन्धेषु काणो राजा हि । | २९ अंधे कानाही राजा । 

३० यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा|२३० जिसके स्वयं द्धि नदह, 
शाल तस्य कराति किम्‌ । उस शाघ् क्या करेगा । 


&८ ` 


फ करिष्यति । 





लोचनाभ्यां विहीनस्य दपेणं 


माण्तस्कतप्रमाकरे ~ ॥ ५ ९ 
५ ॥ 
1 


आंत रहित ( आदमी ) ` 
कौ दपण क्याक्रेगा 


३१ प्रक्षालनाद्धि पड्स्य दूराद- | ३१ कीचके धोनेकी अपेक्षा दूरसे 


स्पशैनं वरम्‌ । 


न द्ूनादी श्रेष्ठ है 


३२ इति सुभाषितोपदेशः समा- | ३२ इस प्रकार सुभाषितका उ- 


पोऽमूत्‌ \ 


पदेश समाप्त ह । 


 कृथोपदेश्चः ११. 


संस्कत. 

९ उपायेन हि यच्छक्यं न 
तच्छक्य पराक्रमेः । श्रगा- 
छेन हतो इस्ती गच्छता 
पडवत्मेना । 

२ कथमेतत्‌ { 

३ असिति ब्रह्मारण्ये कपुरति- 
रकी नाम हस्ती । 

४ तमवलोक्य सर्वं शगालः 
चिन्तयन्ति स्म । 

4 यद्ययं केनाप्युपायेन म्रियेत 
तदाऽस्माकमेतदेष्ेन मास- 
चतुष्यस्य भोजनं भबि- 
` ध्यति । 

& तत्रैकेन बद्धश्चगाङेन प्रति- 
ज्ञातम्‌ । 

७ भया बुद्धिप्रभावरादस्य मरणं 

साधयितव्यम्‌ । ` 

८ अनन्तरं स वश्चकः कपूर 


९ जो उपायसे हो सक्ताहैसो 
पराक्रमसि नरी हो सकता। 
कीचके मागैसे जाते हप 
गीदडने हाथी मारा । 

२ यह केसा ! 

३ बह्यारण्यमे कषूरतिरखक ना- 
मक हाथी था। 

४ उसे देखकर सव गीदड़ 
सोचने ( विचषारने ) टगे । 

५ यदि यह किसी उपायसे 
मरे, तो हमारा चार मदीर्ना- 
का भोजन ( खाना ) होगा। 


६ तहां एक ब्रढे गीदडने परति- 
ज्ञा की । | 

७ मेर खद्धिके प्रभूवसे इसका 
मरण अवश्य सिद होगा । 


८ पीछे वह ठग .कपरतिरुकके 





 उष्ेशष्वारः। 
विशटकसमीपं गत्वा सा्टङ्- 


पातं प्रणम्योबाच । 

| ९ देब, दिपरसादं ङस्‌ 1 

१० हस्ती ञ्जते, कर्व, ङतः 
.` समायातः ! 
११ सोऽवदत्‌. जम्बुकोऽध, सष. 


 वैनवासिभिः प्यभि्भिरित्वा 


मवत्सकाक्षं प्रस्थापितः । 

१२ यद्विना राज्ञाभ्वस्थाठु न 
युक्तं, तदत्राश्टवीराञ्येऽभि 
पेक्तु भवान्‌ सवेस्वामिगु- 
एपेतो निरूपितः 


१३ तद्यथा लप्रवेला न विच- 
लति व तथा कृत्वा सत्वरम्‌ 
यतां देषेन । 
१४ इत्युक्तात्थाय चाङतः 
१५ ततोऽरी राञ्योमाकृषट 
` कप्तिलकषः श्रगाटवत्मेना 
धिच महापङ्के निमभ्रः । 


१६ ततस्वेन इस्िनोक्तपर, सखे 
श्रगाह, किमधुना दिषेयम्‌ 
पङ निपतितो भिये 
पराबृत्य पक्य । ` 





वरः । ६९ 
` पास जा आर्ये अगेसिगिर 
(दंडवत्‌ ) प्रणाम कर बोरा) 
९ (हे) देव, दयार कीमिये । 
१० हाथी बोरा, त कौन (दै), 
कसिं आया 
११ बह बोला, मे गीदड ह, सब 
वने रहनेवारे पञयुअनि भि- 
टकर आपके पास भेजा ह । 
१२ जिस कारण बिना राजा ` 
रहना योग्य नही, तिस 
कारण यहां बनके राज्यम 
अभिषेके शियि सब स्वामी 
युणसि युक आप नियत 
किये मये ह 
१३ इससे जिस प्रकार रम्रका 
समयन ग्डे, तेसा कके 
सीघ्र आप आहय \ 
१४ एेसा कह उठकर चला । 
१५ पीडे राज्यके छोमस्ते भाक्रष्ट 
` इ यह कपूरतिरक(दाथी) 
गीदडकेमामेसे दौडते बडी 
कीचमे इचा । . ` 
१६ अर्नतर उक हाथीने कहा, 
मित्र गीदड, अवक्पाकः 
रना ! कीचम इषा हमा भं 
मरता ई, छोटक देख । 


७० 
मम पुचछकावलम्बनं कृत्वी- 

१८ यन्मद्विधस्यं कंचसि त्वया 
मरणं दुःखम्‌ । 


१९ ततो महाप निमम्नो हस्ती 
ग केमक्षितः । 

२० अतः“ उपायेन हि यच्छ- 
क्यं न तश्छक्यं पराक्रमेः ` 
इति सिद्धमभत्‌ । 

९१ विद्दानेवीपदैष्व्यो नाऽविदां- 
सतु कदाथन । वानरानुष- 
दिङ्याथ स्थानभ्रष्टा ययुः 
खगाः । ` 


२२ कथमिदम्‌ ! 

२३ ओसितं नमेदाषरि षिदाखः 
शार्पलीतरः 

२४ तत्रं मिरभितेनीखक्रोरे परक्षि- 
भो निकषन्ति । ` 

२५ अथेकदां वर्षसि नीरुपर्छे 


` र्ते नम्रे धारा | 


हती ध वृटिवभूषं = | 
^ ८ ४ 
| च 
< ५ (2. ५, ५. 4 
ह * तङ वि १ । 


रद तती वनरं तरेतरेभे- 


 वाटसंसहतपरमारे 


देष) मेरी, फा सहारा 
हकर उठ + ` 

१८ जिससे शज् सरीखेके बचन- 

पर तूने विश्वास किया, 
तिससे अशरण दख मो- 
गना चाहिये ! 

१९ फिर वड कीचमं इवा हाथी 
गीदडंसे खाया गया । 

२० इसीसे ' उपायसे जो शक्य 
है सो पराक्रमोसे शक्य नरी 
एेसा सिद्ध भया । 

२१ षिदवान्ी उपेक्ष करनेको 
योग्य (दहै), मूख कमी 
नही । बानराको उपदेश 
करके पक्षी स्थानसे भ्रष्ट 
हो मये । 

२२ यह केसा ! 

२ नमदाके किनेरिषर बडा 
सेमरका वृक्ष हे । 

२४ उसंपर बना इए षोसिरकि 
अद्र पक्षी सुखरे ररते ये । 

२९ तदनतर एक समय वषरसा- 
तं कालं नीरे वदिस 
आच्छादितं हमपर धारा- 
आक सैवैर्विसिं कंडी वषा 





ह 
३६ षि ववं नीत स्विति री- 


 उपदेशविच।रः । 


स्थितान्‌ शीताङलानच्‌ कम्प- 
मानानवलोक्य कृपया पक्षि- 


मिरुकत्तम्‌, मोमो वानराः, 
श्रणुत । 

२७ अस्माभिर्निर्मिता नीडाश्च- 
शुमा श्राहतेस्वणेः । दस्त 
पादादिसंयुक्ता यूयं कि 
मिति सीदथ। 


२८ तच्छ्रत्वा वानरेजातामषैर- 
लोचतम्‌ । 

२९ अष्टो, नि्वातनीडगभाव- 
स्थिताः सुखिनः पक्षिणोऽ- 
स्माश्निन्दन्ति, भवतु त। क्ट 
एरुपशीमः 

३० ९४ शाते पानीयवषं 

वकषमारुद्य सव नीडा 
भत्राः, तेषाम्‌ अण्डानि 
चाऽधः पातितानि । 


३९ अस्मात्‌ ` विदवानेदोपदेषट- 
व्यो नाऽविद्यस्ठ कद्‌+चन 
एवं निष्पक्षममनत्‌। 
३२ इति कथोपदेशषः समाधि 
जगम + . 


७१ 


तसे पीडित ( जीर ) कंपा- 
यमान वानरोको देख दुपासे 
पक्षि कहा, अदो अदो 
वानरो ! दनो । 

२७ हमने केवल रवोचसे टये 
ए वणस घासे बन ये 
( फिर ) दाथ पैर आदिते 
युक्त तुम क्यं दःखी शो 
रदे ह! 

२८ वह्‌ सुन कोपिष्ठ हए बान- 
रने सोचा । 

२९ अरे ! वायुरिति घांसरकिं 
अद्र स्थित, सुखी पक्षी हम- 
को नीदते ह । तो ( परे ) 
बृषटिकी शांति ही । 

१० इसके पीछे जल्बृष्टि शात 
होनेपर उन वानरोनि वृर्षा- 
प्र चढ़ सब रषोसरे तीड 
डा, ओर उनके अंडे 
नीचे मिय दिये । 

३१ इसीसे ' बिदरानरदी उपदा 
करनेको योग्य ( दै › मू 
कमी नद पेसा सिद्ध इआ। 

३२ इस प्रकार कथाका उप- 

देश्च समाप्निको जाता मया । 





७₹. 


वालतंस्कृतपमाकरे ` 


षट्‌ जचाञ्लोपदेश्चः १२ 


संस्कत 
१ षट्‌ शाख्ाणि जगति म्रसि- 
` ` द्धानि सन्ति । 
९ तत्र व्याकरणं पाणिनिः प्र 
 णिनाय। 
३ अन्यानि अपि व्याकरणानि 
वहूनि संम्ति । 
४ परंतु पाणिनीयव्याकरण- 
स्येव स्त्र प्रचारः । 


५ शुद्धः शब्दः कः अश्ुद्धश्च 
कः इदं व्याकरणेन ज्ञायते । 


६ शब्दो नित्यः, इति व्याक 
रणशाच्चस्य सिद्धान्तः म- 
हामाष्ये प्रतिपादितः । 

७ न्यायज्चाल्लं गौतमः अका- 

र्षी ।. 

८ तन्न सम्यक्तया पदायेवि- 
चारो तिषरूपितः । | 
९ तच्छाच्लस्य अ्थश्चाश्चं तकं 


दाशं च इत्यपि दे संते 


स्तः 
१० अर्थ॑दाखं 


न्यरूप्यत । 


कंणदिनाऽपि 


हिद. 

१ छः शाख जगत्‌ ( दनिय। 
भ प्रसिद्ध हं 

र उनमभेते व्याकरण (शाखं ) 
क} पाणिनि बनाता मया। 
दृसरेभी ( अन्योके बने ) 
व्याकरण वहत हँ 

४ तोभी पाणिनिके बनयेव्या 
करणकाही सव जगह फे 
ठाव (दै )। 

५ शुद्ध शब्दं कौन जर अश्चुद्ध 
शब्द कोन, यह व्याकरणते 
जाना जाता है । 

६ शब्द नित्य, पसा व्याक्ररण- 
शाखका सिद्धान्त पातंजट ` 

माष्यमे प्रतिपादन किया दै। 

७ न्यायशाछको गोतम करता 
मया । 

८ उसमे अच्छी तरह पदा 
यका विवेचन वणित है । 

९ उस शाश्चके अथेशाच्च ओं 
तवहा पेसेमी दो नामदै। 


१० अथेशाल्ल कणाद्‌ ( शुनि ) 
नेमी बनाया हे । 


 उपदेशशषविषारः । 


१९ कणादपरणीतशा्चस्य वैशे 
पिकराखम्‌ इति नाम वतैते। 


१२ कणादः ' समेव पदाथा 
शति प्रत्यपादयत्‌, सप्तभ्यः 

 पदार्थभ्यः अन्यत्‌ किमपि 
नारित,इति तस्य मतं वतेते। 


१३.° द्ववेव पदार्थौ ' हति नीत- 
मोऽभिदितवान्‌, दवाभ्यां प- 

` दायोभ्याम्‌ इतरत्‌ किमपि 
नास्ति, इति तस्य राद्धान्तः। 


१४ तकशाघ्चे जविश्वरयोः अ- 
न्थोन्थं मेदः अखण्डः इति 
अभिधीयते । 

१५ ईश्वर! ५५ : कतौ, इत्यपि 

तेत्र निरूपितम्‌ । 

१६ जमिनिः मीमासाषूत्राणि 

 निषबन्धं । ` 

१७ पाक्यायेः कथं कतेव्यः 
अयं विषयस्तत्र साङ्कोपङ्क 
प्रत्यपादयत । ` 


१८ कमेकाण्डमिवरणं तु अती 
वोत्कृषट्मस्ि । =` 

१५ कमेणेव सक्तिः मवति, एषं 

तत्र सिद्धान्तितप्‌ ! 


७६. 


११ कणादने बनाये हुए शा 


खा वैशेषिकशाघ्र एसा 
नाम 


१२. साती पदाथ इस प्रकार 
कणाद प्रतिपादन करता 
भया, सात पदाथौपे भिन्न 
कुछभी नहीं है, एसा उ- 
सका मत हे । 

१३ ` दाही प्रदाथे ` इस प्रकार 

गोतम कहता भया, दो 
पदा्थोसे जोर कुमी नहीं 
हे, फेस। उसका सिद्धांत 
(दे )। 

१८ तकदाशमं जीव हश्वरका 
परस्पर मेद अव्याहत( १) 
ठेसा क्ाता है 

१५ जगत्‌का कतां इश्वर, पे- 
साभी उसमे प्रतिपादित द। 

& जैमिनि मीमांसक सूत्रको 
रचता भया । 

१७ वाक्यका अथे कैषा करने 
योग्य ( है), यह्‌ विषय 
उसमे अंगरपांगाके सहित 
प्रतिपादन किया द 

१८ करम॑कांडका शिविचन तो ब- 
हत अच्छा है । 

१९ कम॑तेदी मोक्ष होता है,देसा 
उसमे सिद्धावः भिया हे । 


` ७४ 


२० सवेत वाक्याथेकरणे मीमा 
स्याः महन्‌ उष्योगः 
आस्त । 

२९ जेमिनिप्रणीतद्ा्नस्य पव 
मीमांसा इत्यपि नामान्तरः- 
मस्ति। 

२२ पेदान्तसूध्राणि व्यासः न्य- 
वघ्रात्‌ । 

२३ ब्रह्म सत्यं, जगत्‌ मिथ्या, 
एवं षेदान्तश्चाखे सिद्धान्तः 
कृतः ॥ 

२४ यथा तमसि रजी ' अयं 
भुजंगः" एवं भ्रमो जायते, 
तद्वत्‌ ब्रह्मणि ` इदं जगत्‌ ' 
डाति भ्रमा जायते । 


२५ नमः इवं जरे स्थरे काठ 
पाषाणे सवेत्र बह्म व्याप- 

कम्‌ । 

२६ पेदान्तश्चाख्े इतरशाक्लाणां 
सिदान्ताः खण्डिताः 

२७ जिन्वथः अन्योन्यं मेदो 
नासि । 

२८ ज्य जानन्दात्मकं वतेते । 

२९ वेदान्तो नाम उपनिषत्मति 


ई वेदानतदाधष्ययनं मीक्षप 
दम्‌, इति प्रसिद्धम्‌ । 


वाररतसतममाके ` 


२० सष जगह वाक्यका अथं 


करनेके विषे मीमांसाका 
बडा उपयोग है 
जेमिनिने षनये हए शा- 
चका पूवेभीर्मांसा रेसामी 
दूसरा नाम ह । 

२२ वेदांतके सूर््रोको ग्यास 
` रचता मया । 


२३ ब्रह्म सत्य (द), जगत्‌ क्रा 

( ह ), ठेस बेदांतद्षाम 

शि दधात किया है । 
अंधकार रस्सीपर 

ˆ यह सापं ' पेसी जओांवि 

होती ह शस माफिक जह्- 

पर ˆ यह अगत्‌ ` इस प्रकार 
श्राति होतीद। ॥। 

२५ आकाशचसमान जलम स्थर. 
मे काष्मं पत्थर स्वरम 
व्यापनेवाला बह्म (१ ) । 

२६ वेदांतराखम अन्य राक्चकि 
सिद्धति संडन श्ि 

१७ जीव ओर श्रका परस्पर 
भेद ही 

२८ बह्म आनंदस्पीहै1 ` 

२९ वेदांत याने उपनिषदे 


ब. 





प्रतिपादन (9 मी अथे) 
९० वेदतिशासकी पठः 
देनेवा £, दे मंसि है। 


उपदेक्षविचारः । 


७९५ 


३१ सांख्यश्ाखस्य कतां कषि- | ३१ सांस्यशाद्लका बननेवाडा 


मुनिः अस्ति । 

३२ प्रक्रतिः एष अस्य जगतः 
क्री, पुरुषस्तु कमटपत्रवत्‌ 

 निषषः | 

३१ अन्यशाचछवत्‌ साख्यश्चघ- 
स्य शेके अध्ययनप्रचारो 
नासति । 

३४ योगशशाद्प्रणेता पतञ्चारेः। 

३५ प्राणायामः इद्ियनिग्रहः 
समाधिः इत्यादयः कथं 
कंतव्याः, तत योगकास्र 
निरूपितम्‌ । 

३६. सवथा अह्यसिन्तनीपयीगे 
योगशाखम्‌ । 

३७ शाञ्चाध्ययनेन बुद्धिः ती 
णां मक्षति । 

३८ पण्डिताः शाद्लचक्घुषा प- 
ईरयन्ति । 

३९ शाश्चम्‌ अध्यापनेनं ददीभ- 
वाति । 

3० ओवर्यं॑श्ोन्चम्‌ अध्येत- 


८१ शति शौक्ीपदैशः संपूणैः । 


पिर ऋषि ह 

३२ मायाही इस जगत्की कर- 
नेवारी, पुरुषं तो कमरुप- 
्रके नाई अलिप्त १ । 

३२ इतर शाकं समान सां 
ख्यशाच्के पठनेका फेराव 
लोके नी है । 

३४ योगशाच्का कतां पतंजलि! 

३५ प्राणका निरोध इद्ियका 
रोकना समाधि इत्यादि कैसे 
करने योग्य है, बह योग- 
शाम कहा है । 

३६ स्वे प्रकारसे ब्रह्मविचारके 
उपयोगी योगाच्च (दे )\. 

३७ शाद्चके पठनेसे बुद्धि तीक्ष्ण 
( सक्षम ) हती है । 

३८ विद्राच शाशरूपी नेत्रसे 
देखते है । 

६९ शाख पटानेसे तैयार ह्येता 


। ५  । 
४० शाद्धं अवय पठने योग्यै, 


४९ इस प्रकार शाल्लीकी उप- 
दशं पूर्णं ईओं । 








७8 | वालसंस्तत्रभ।करे । 
 पुस्तकोपदृशशः ३३. वि 
संस्कृत. ` ` हिंदी. 
१ कालिदासनामा कपिः रघु-| १ कालिदास नामक कंवि रघु 
वंशकार्व्यं निर्मितवान्‌ । वंश काम्यको निमौण करता 


२ भवभूतिना उन्तररामचरितं 
नाम नारकं प्रणीतम्‌ । 

३ दण्डिना दश्चङुमाय्चरितं 

 व्यरचि। 

ख म्िनाथगिपश्चिता पञ्चम 
हाकाग्योपरि व्याख्या नि- 
रमायि। 

५ प्रभाकरकशास्िणा विष्णुना- 
महसरोपरि सरलाथेप्रभाक- 
रीसमाभिधा व्याख्या अनु- 
ष्कते: विरचिता । 

६ इयं शंकराचायेमतानुङखा 
वतेते । 

७ रम्माञ्युकसवादस्य चित्म- 
आक्रीनामिका टीका च 
निर्मिता । | 

< इय बाल्वाार्थं॑संरखा 
अति विस्वता वास्ति । 

९ अयं बार्स्कूतप्रभाकरोऽ- 

दान्निणा बालोप- 
करार्थं निरमायि । 


भया। ` 

२ भवभूतिने उत्तररामचरित 
नामक नाटक षनाया ह । 

३ दडि (८ कषि ) ने दृश्षङ्कमार 
चरित बनाया । 

४ मदिनायर्पडितने पच महा- 
का्व्यकिं ऊपर टीक्षानि- 
माण की । 

५ प्रभाकःशाद्खीजीने विष्णुना - 
मसहस्षके उपर सरछायथे- 
प्रमाक्री नाम दीका अनुष्टप्‌ 
श्येकासे बनाहे । 

६ यह ॒शंकराचायेके मतव 


जर भाश्चुकरसबादकी चि 
त्मभाकरी नामक टीका 
वना ह 

८ यष्ट बारबोधके अथे सर 
ओर बहुत विस्ताग्यठी है । 

९. यह . बारसंस्कतपरभाक्मी 
तिसी शाश्चीजीने बार्खछापर 
उपकार कटके खिये बना- 


याहै। 


उष्देशविषारः । ` 


१० संप्रति रिषनामसदस्तस्य 
व्याख्यां कठमिच्छति । 


११ सवैसाहित्यरामे चम्पूरा- 
मायणव्याख्यामपि करि 
ष्यति । 

१२ वालसंस्कृतप्रभाकरस्य स 
स्फृतान्तःप्रवेशिका इत्यपि 
नामान्तरं वतेते । 

१३ प्रमाकरञालिणा स्तीत्रार्ति- 


क्यादिग्रन्थाः बहवो नि- | 


मिताः । 

१४ एतदध्ययनेन विद्यार्थनः 
संस्कृतपटवः भवेयुः । 

१५ साधरिणसंस्कृतज्ञाः अपि 
व्यवहारोपयुक्तान्‌ शब्दान्‌ 
जानीधुः । 

१६ विच बहूनां पिषयाणां ज्ञा- 
नमपि मवेत्‌ ।. 

९७ अस्मिन्‌ ग्रन्थे बहुविधा षि- 


षयाः प्रतिपादिताः सन्ति। | 


१८ यदा छत्राणाप्‌ इद्‌ पस्तकं 
प्रियं भवेत्‌ तदा म्न्थक्रत्‌ 
आत्मपरिश्रमं सफर जानी- 
यात्‌ । 

१९ अयं बारसस्कृतप्रभाकरः 
वियार्थिमिः अवश्यं संग्रही- 


७अॐ 


१० हालमं शिवनामसदस्तकी 
टीका करनेके बास्ते चाहता 
। 


११ सवंसामग्रीकाराम होनेपर 
चपूरामायणकी रीकाभी 
करेगा । 

१२ वाठसंस्करतप्रभाकरका सं- 
स्कृतातःप्रवेशिका रेसामी 
दूसरा नाम हे । 

१३ प्रभाकरदाघ्रीने स्तोत्र आर्ति 

क्य आदि बहुत प्रय निमोण 

कयि दै) 

१४ इसके पटनेसे षिदार्थी रोग 
संस्कृत भाषामे चतुर होवें । 

१५ साधारण संस्कृत भाषाको 
जाननेवाठेभी व्यवहारोप- 
यीगी शब्दको जारनगे । 

१६ ओर बहुत विषयांका ज्ञान- 
भी होवे । 

१७ इस प्रथमे बहुत प्रकारके 

` विषय प्रतिपादन किये दहै । 

१८ जब यदह पुस्तक विदार्थी 
लोगोको प्यारा हषे, तव 
म्रेथकार अपने श्रमो सफर 
समक्षेगा । 

१९. यह बारस्कतप्रभाकर्‌ 
विद्यार्थी शोगोको अव्य 


७८ 


कथयनित्‌ । 

२० गीर्वाणभाषामिक्तरपि अवश्यं 
सं प्रणीयः, इति पण्डितानां 
मतं वतेते । 

२१ एवं पुस्तकोपदेशः समाप्तः 
अभूत्‌ । 


तव्योऽस्ति, शति बिदाः | 





संग्रह कसे योग्य है, इस 
प्रकार विद्वान्‌ लोग फहते है । 
२० संस्कृन जाननेवारोशोमी 
अव्य संप्रह करना चाहिये 
पेसा पंडितोका मत है। 
२१ इस प्रकार ब्र्थोका उपदेश्च 
समाप्र हुआ । 


भुद्रणगारोषदेश्चः १९. 


सस्त. 

१ मुम्बपुयौः निकटे कल्था- 
णाभिधा नगरी प्रसिद्धा 
वतेते । 

२ तत्र॒ श्रीकरष्णदासात्मनो 

` गङ्खावरिष्णुः लक्षमीबडटे- 
राख्यं सुद्राणागाःं प्रतिष्ठपि 
तवान्‌ । 

३ सखकीयं श्रीवेडरेश्वरमुद्रणा- 
र्यं स्वानुजाय प्रदत्तम्‌ । 

४ अस्मिद्मीग्ड्टेश्राख्यपु 
द्रणागर प्राचीनतराः ग्रन्थाः 
मुद्रिताः । 

५ संस्करतरीकासहिताः भषा- 
रीकासदहिताश्च ग्रन्थाः स- 
म्प्रति संमुद्रचन्ते । 

& नानाविधानि वहूनि पुस्तका- 
नि बिक्रयाय सजानि सनिति। 

७ सुवा पुस्तकानां मृर्यमपि 

उचितं स्थापितम्‌ । 


हिदी. 

१ यबे शदरफे नजदीक 
कटयाण नामक शहर प्रभि- 
द्र । 

२ तदा श्रीकृष्णद्‌।सङक पत्र 
गङ्खाषिष्णु टक्ष्पीबे्रेश्वर 
नापक छापेखानेको प्रतिष्ठित 
करत। मया । 

३ अपना श्रीवेडरे श्वर छषा- 
खाना अपने मारको दिथा। 

८ इस लक्ष्मीव इरे श्वर छपेखा- 
नेमं बहुत प्राचीन ग्रन्थ छपे 
गये ह । 

५ संष्कृतरीकासहित जर भ 
पाटीकासदहित प्र॑थ अमी 
छपे जाति ह । 

६ अनेकं तरहकी बहुत पुस्तक 
वेवनेके छिपे तैयार है 

७ सव पुस्तककी कीमतमी 
योग्य र्वी हे। 


 उपृदेशविवारः । 


८ यदि कश्चित्‌ अस्मिन्‌ सुद्रणा- 

, ` गरि पुस्तकारथं मूरयेन साक 
प्निकां प्रेषयेत्‌ तरिं ख- 
स्थाने एव क्षेति पुस्तकानि 
प्रायात्‌ । 

९, पुस्तकपरषणे कथमपि विर - 
म्बो न भवति । 

१० कश्चिदपि ग्रन्थों भवतु स 
चाऽत्र प्राप्यते । 

१९१ काव्यचम्पूनारककोशादिग्र- 
न्थाः तथा सर्व शा्ग्रन्था- 
श्च प्राप्यन्ते । 

१२ माषाग्रन्थास्तु बहुतराः बि- 
दन्ते । 

१३ अन्न सृ्रितानां पुस्तकानां 
शुद्धि विषये सवे प्रतिद्धिः 
वतेते । 

१४ संस्कृतपुस्तकानि शालिगः 
रोधयन्ति, भाषापुस्तकानि 

ठु भेषिपण्डिताः शोध 
यन्ति । 


१५ अक्षरयोजनशालायाम्‌ अक्ष 


रयोजका, मुद्राक्षराणि सं 
सोजयन्ति, एतत्‌ निरीक्ष 
ताम मवान्‌ । 


७९, 


८ यदि इस छापेखनिमं कों 


पुस्तकके बवास्ते कीमतके 
साथ चिद्ीको मेजेगा तीं 
अपने स्थनपरही शीघ्र 
पुस्तकोको पा सकेगा । 

९. पुस्तकं मेजनेके विषे किंस 
तरहसेभी देर नहीं होती । 

१० कोभी रथ. हौ वह॒ यहां 
मि जाता है । 

११ काव्य, चप्‌, नारक, कोश्च 
आदि ग्रन्थ ओर सब शाघ्चके 
ग्रथ पिल जति ई! 

4: मारक ग्रथ तो जति बहुत 
हे । 

१३ यहां छ्पे हुए पप्तककी . 
शुद्धिके विपे सब जगह प्र 
सिद्धि है। 

१८ संरक्त पुस्तकाको शाघ्री 
रोग शुद्ध करते हं,भागपु- 
स्तकौको तीं भापापण्डित 
शद्ध कते ह । 

१५ अक्षरजोडनेकी शाखा ( क- 
पाजिररखाते ) म अक्षर ज- 
मानेवारे ( कम्पाजिटर्‌ ) 
छपिके अक्षये ( टाइप ). 
को जभाते (कम्पोज करते ) 
है, उसेवृदेख। 


८० 
१६ पृष्ठयच्छाः बहुमिधाः सन्ति । 


१७ काञथित्‌ षट्पृष्ठातभकः, काधि 
त्‌ अष्पृष्ठात्मकः, कशित्‌ 
दादश्चपृष्ठात्मकः इत्यनेक- 
प्रकाराः पृष्ठयुच्छाः भवन्ति। 

१८ मुद्रणयन्त्रे एकस्यां घटेका- 
यां बहश्चः प्रतिकृतयः नि 
ष्पदयन्ते । 

१९. अक्षरयोजनाय अक्षराधानि- 
कायां पुद्राक्षयणि स्थाप- 
यन्ति । 

२० पुस्तकबन्धकाः पुस्तकानि 
बध्नन्ति । 

२१ अक्षरोत्पादकयन्त्रे बहूनि 

अक्षराणि प्रतिदिनं संभवन्ति, 

२२ अस्य सुद्रणागारस्य विदाट- 
तरं पुस्तकाटयं वतैते । 

२३ पुस्तकम्राहकेः ““ श्रीकृष्ण- 
दासात्मनो गङ्- 


विष्णुः, टक्ष्मीवेडुरेश्वरमुद्र- | 


णयंत्र, कल्याण सुबह.” 
इति स्थरं वििख्य पत्रं 
म्रेष्यम्‌ । 


२४ इति सुद्रणागारोपदेशः 
संपूणैः ।! ` 


वालसस्कृतप्रमाकरे 


१६ सफोके गुच्छे (फा )बहुत 
प्रकारके है 

१७ कीरं छः सफांका, कोरे आठ 
सर्फाका, कोई बारह सर्फा- 
वाला पेसे अनेकं प्रफााडे 
सफ)के यच्छ होते ह । 

१८ छपेकं य॑त्र (प्रेस या मक्षी- 
न ) मे एक घडीमे बहुत 
कापियां निष्पन्न होती दहै। ` 

१९ अक्षर जमाने ( कम्पोज क- 
रने ) के वास्त केसमं छापेके 
अक्षरोको रखते ह । 

२० पुस्तक वांधनेवारे (बुकबा- 
हंडर › पुस्तक बाधते ह । 

२१ अक्षर कनेक यंतर प्रतिदिन 
बहुत अक्षर उत्पन्न होते है। 

२२ इस छापखानेका पुस्तकाटय 
बहुत बडा ह । 

२३ पुस्तक लेनेषारे रोगन 
^“ गद्धाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
टक्ष्मीवेडुटेश्वर छापाखाना, 
कटयाण-पुम्बडे. ” इतना 
ठिकाना लिखकर चिषी मेज- 
नी चाहिये । 

२४ एसा छापेखानेका उपदेश 
पुणे इभा । नि 


उपदेशविचारः । ८१ 
राब्द्संयहोपदेशाः १९५. 


मानव-पु, मनुष्य. रमणी-खी. खेटे या खेखने- 

पुरुष-पु, आदमी वाटी 

द्ी-च्ी. ओरत जातापत्या-द्ली, सोरीदि. 

करनाली. दुखारी नभिका-खी. नङ्खी. 

महिषी-दल्ी. पटरानी सेरप्री-खी. लौडी, सेवक्षिनि. 

अध्यूढा-ची. सति, वारखी-खी, पतुरिया. 

करी-खी. ऊखव॑ती. कुटटनी-खी. करणी, 

कुमारी-खी, ईबरी. गर्भिणी-चखी. गाभिणी, 

तरुणी-ली, जवानि, पुनभू- खरी, उदी. 

पत्नी-घी. व्यदीषी. दिपिषु-पु, उदरीपति, 

स्ुषा-सखी. पतोह्‌, पत्रबहू. | पैचष्वसेय-पु, ब्रआ व। फएूफीका 

असती-खी. छिनारि, बेग. | 

विधुर-पु, रंडआ मव्ष्वसेय-पु. मासी षा मसी. 

विधवा-खीः रांड, वेषा का बेटा. 

सखी-खी. सर्टी वैमात्रेय-पु. सीतिटी माका बेटा. 

पतिवत्नी-द्वी, सोहागिन, अहि- | भिष्ठका-ली, भिखासिनी 
वातिन पुत्र-पु, बेरा 

बृद्धा-ल्री. बरही. कन्या. बेदी 

गमीरी-ली, अदीरिन पित-पु, वपि, 


अस्योणी-खी, बनियाइन माठ्‌-खी. मा. 
्षत्रिया-सख्री, क्षत्रियाइन मगिनी-ची, बहिन. 
उपाध्याया-खी, पठानेबाटी. | ननांद-खी. ननद. 


१ इन संस्कृत शब्दांका सामान्य हिगनिर्दश क्रिया है, उसकी 
परिमाषा-पु.-पंहिग, खी-द्वीखिग, न. नपुंसकटिग, त्रि.-त्रि- 
छग, एसी समक्चनी » चाहिये । ओर विद्यार्थर्योको ये अथेतहित 
संस्कृत शाब्द कंटगतं करने चाहिये । 


१ ब, ६.५ 
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 पोजी-खी. पोती, नातिनि. 
याव्र-द्वी. देवरनी, जंडानी. 
भ्रावनाया-घी. मोजाह 
मातुटी-षी. मामी 
श्वश्रु-खी, सासु. 

श्वशयुर-पु, सपुर. 

पिव्व्य-प. काका, चचा. 
मातुर-पु. मामा. 

श्याल-पु. शाट, सार. 
देवृ-पु, देवर. 

भागिनेय-पु. भने, भाजा. 
जाम।तर-पु. दामाद. 
पितामह-पु, आना. 
प्रपितामदह-पु, परजा. 
मातामह~-पु. नाना. | 
सपिंड-पु, भार्‌ बधु, जाति. 
सोदये-पु. सगा भर. 
सगोत्न-पु. गोती भाई. 
पति-पु. दुटहा, 

भात्रीय-पु. मतीजा. 
श्रातरो-पु. द्विष. बहिन माई 
मातापितरो-पु, दिव. मा-बाप 
श्वश्चश्वश्यरा-पु, द्विव, सासु-ससुर 
जायापती-पु, द्विव, सी पुरुष, 
जरायु-पु, क्षी, खेढी, जेर 
पैजनन-पु. जन्ममास. 

षंट~पु. हिजरा 

बारय-न, छडकयन, 


अ ठसस्करतप्रनाकर 


| योवन-न. जवानी. 
| बृद्धत्व-न. बुडापा, 


पठित-पु. न, अतिङडापा, ` 
जरा-घी. बुदा. 

डमा-खी. दृध पीनेषाला बचा. 
बाट-पु. वचा. 

युवच्‌-पु. जवान पुरुष. 
बृद्ध-पु, बढा पुरुष. 
वर्षीयस-पु. अतिब्रूढा पुरुष. 
अग्रज-पु. ज्येष्ठ भाहि 
अनुज-पु, छोटा भाई 
दुबेर-पु, दुरा 


| मांसर-पु. वलगर 


तुंदिर-प, त्वदार, बड पेरबाङा. 
अवर्द।ट-पु. नकचपरा 
केदाष-पु. अच्छे केदावारा. 
वटिभ-पु. सिमटे चामार. 
पोगंड-~-पु. विकट अंगबाला, 
खवे-पु. वामन. 
खरणस~-पु, तीखी नाक्वाछ. 
विग्रह-पु नकटा, 
शुरणस-पु. ठंवी था चिषरी 
नाक्वाटा, | 
परहु-पु. दूर दूर जधवाख. ` 
उध्वज्ग-पु, उची जंघा, 
संङ्म-पु. मिटटी जांषवाछ. 
सधिर~पु. बहश. । 
ङुग्ज-पु बड 9 ` 


उपदेक्षविचारः । 
| ग्रवाहिका-स्री. संग्रहणी. 


कुणि-पु, टटा. 

पृक्चि-पु. छोटे गवारा. 
श्रोण-पु, पंगा. 
भुंड-पु, मृड. 
केकर-पु. कं ($) जा. 
खोड-~पु. कंगडा. 
काटक-पु. रहसना. 
तिरकारुक-पु, तिख्वाला. 
अनामय-न. अरोगीपन. 
वचिकित्सा-सखी. इखाज. 
भेषज-न, ओषध. 
गद-पु. रोग, व्याधि. 
क्षय-पु, क्षयरोग. 
प्रतिहयाय-पु, पीनस, नाकरोग, 
ुव-सी. छीक. 

कास-पु. वासी. 

दराथ-पु, च्रूजन. 
विपादिका-स्री, व्यवाह. 
किंरास-न. सहजं. _ 
पामा-घी. खाज, 
कण्डूया-सरी. खजुयाना. 
विस्फीट-पु. फोडा. 

व्रण-पु. न, धाव्‌. 
नाडीव्रण-पएु, नूर. 

कोट-पु, कोट. 

कुष्ठ-न, श्वेतङ्कष. 
अशेस्‌-नमबवासीर्‌, 
रिवंध-पु, कशुज, 
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वमथु-पु. उच्छार, उल्टी. 
विद्रधि-खी. व्यथि, " 
मेह-पु, प्रमेह. 

भगन्दर-पु, इस नामका रोग. 
अरमरी-खी. मूत्रकृच्छ्र, करके 
चिकित्सक-पु. वैय, हकीम. 
पादवदमीक-पु. हाडारोग. 
केशप्र-पु, चारेचूर. 
निरामय-त्ि. रोगरहित, - 
ग्टान-त्रि. रोगसे दुःखी. 
व्याधित-त्रि. रोगी. 
पामन-त्ि. ससराबारा. 
ददुण-त्रि, दादबाखा. 
अरेस-त्रि. ववासीरवाला. 
वातरोगेच-त्रि. बाडवाखा 
अतिसरकिन्‌-त्रि. सितरसी 
पिह्ट-त्रि. चौधरी 
उन्मत्त-त्रे, पागर. 
रखेष्पल-त्रि. कफी, 
न्युग्ज-त्रि. कुबडा. 
तुण्डिम-नि. तंदला,. 
पिष्मल-त्रि, सेमां 
अन्ध-त्रि. अधा. 
मूच्छित-त्ि, मूर्छित. 
रेतस्‌-न. वीये. 

मायु-ए, पित्त. 
इरेष्मन्‌--पु, व१्‌,* 


। ; 


4. 


त्वचा-खी. चाम, खार. 
पिरित-न, मांस. 
उत्तप्-न. सखा मस, 
रुधिर-न. रक्त. 
अग्रमांस-न, कर्जा, 
हृदय-न्‌, हृदय. 
मेदस-न. चर्बी. 


मन्या-घी. गलेकी पिदटी नस. 


नाडी-ल्ली. नाडा. 
तिलक-न, ति. 
मरितष्क-न, गूदा, 


किंट-न, कान आदिका मल. 


अन्त्र-न्‌, आति । 
गुल्म-पु, पिद. 
सायु-खा. नक्ष. 


काटखंड-न. कठेजा षिक्ेष. 


रखार-घी, छार, थक. 
दुषिका-ल्ी. कीचर. 
मूत्र-न. मूत 

उ्ार-पु, गह. 
केपेर-पु, कपार. 
अस्थि-न. हाड. 
ककाल~पु. पिजरा) पांजर. 
कशीरुका-ली, रीर, रीट. 
करोरी-घ्ली, खोपडी. 
पशेका-ली, प॑शुडी. 
प्रतीक-पु. अग. 
गात्र-न, देह. 


वारसंस्कृतप्रभाकर 


पपद्‌-न. पेरकी अगाडी. 
अंघधरि-पु. पांव, पे९. 
युरफ-पु, न. टकना. 
पार््णि-पु. एडी. 
जंघा-घठी. जां, 

जानु-पु. न. घुटनू. 
उरु-पु, निर्यह. 
वक्षण-पु, घुटुन्‌ , रेहुनी. 
अपान-न. युदा. 
वस्ति-पु. खी, मृत्रस्थान. 
करि-ल्ली. कमर. 
नितंब~पु. खीका चरूतर. 
जघन-न. पेड. 
कुङन्द्र-न. नितवका गडहा. 
स्ित्च-षघी, इष्टा. 
उपस्थ-पु. भग या डिम. 
भग-न. योनि, 

मेद्र-पु. छिग, 

वृषण-पु, अंड, पेरहर. 
त्रिक-न. मकड. 

उदर-न, पेट. 

स्तन-एु. डच, चूची. 

चू चुक-पु. न. चंचीकी देपुनी. 
क्रोड-~न. खी. कोरा, गोद. 
वक्षस॒-न, छाती. 

पृष-न, पीठ. 

स्कंप-~पु. कंधा, 

जघ-न. दघुरीर ` 


उपदेशाविचारः । 


कक्ष-पु, काच. 
पाश्व-पु- न. बगल. 
मध्यम~पु, न. मध्यशरीर,कमर. 
भुज-ए* बाह 
कूर्ैर-पु, गांठि; कोहनी, केहुनी 
प्रगंड-पु, गांटिके परका भाग, 
प्रकोष्ठ-पु.गां व्क नीचेका भाग. 
मरणिबवध-पु.प्रकाष्ट ओर हाथकी 
संधि. 
करम-पु. करभ. 
पाणि-पु, हाय, 
तजेनी-घ्ी. अंगरटेके पासकी 
अणी. 
गृषट-फु* ) 
प्रदेकषिनी-शी | अंगरूडा आदि 
मध्यमा-स्जी. +क्रमसे अंगुरि 
अनापरिका-खी | योकेये नाम 
कनिश-घरी. 1 ह 
कररुह-पु. नख, नह. 
वितस्ति-पु. खी .वित्ता+विरस्त. 
प्रस्त-पु, खुखा हाथमचटकना. 
संहतट-पु, दुहत्था चरकना. 
अजलि-पु, अजुर. 
हस्त-पु. दाथ. 
युषि-ल्ली, भूरी 
सरलत्नि-पएु. खी. भंडा दाथ 
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व्याम-पु. फा हाय, 
कंट-पु, कंठ, नर, गरहै. 
ग्रीवा-ची. गरखा. 
घारा-ली. पारी. 
वदन-न. मुख, मुह. 
नासिका-ली, नाक. 
ओष्ठ-पु. ह।ट. 

चिड्खक-न. दादी. 
कपील-पु. गाछ. 

हनु-पु, खी. कनपरी, 
रदन-पु. दाति. 

ताद्ु-न, ताल. 
रसना-द्ी. जीभ. 
सृक्षि-न. होटका किनारा. 
टखर-~पु. भाल 

श्र-ची. मह 

कूच-पु. न. भौहाका बीच 
तारका-खी. आंखका तिल 
लछोचन-न, आंख. 
अश्च-न. आसु. 
अपांग-पु. आंखका किनारा. 


कटाक्ष-पु. आंखे किनरिसे 
, देखना. 

श्रोत्र-न. कान. 

उत्तमांग-न, शिर. 

कच-पु, बाख 


अरलि-पु, न. कानी अंगुई।को |ॐरिक-न. वाका श्षंड. 


छोड मुदीकषषहित हाथ 


अरक-पु, टेटे बाट, 


(+ 


धारतसकरतप्रमाकरे ` 


भ्रमरफ-पु, ललाटपर क्के बार, | प्रारंषिका-सी. सोनेकी छवी 


काकपक्ष-पु. जुटुफी 
कबरी-घी. पठेय। 
धमिपह्-पु. रा. 
शिखा-घछी. चोरी. 
जरा-खघी. जटा. 
वेणी-खी, छुटुरी. 
दीषंण्य-पु, निमेट सुंदर केश. 
तनूरुह-पु. न. रोम. 
उमश्चु-न. मछ. 
नेपथ्य-न- अटकारकी शोभा 
अलंकारष्णु-त्रि. अकार कर 
नेवाला 
डत-त्रि. अछ्कारथुत . 
मूषा-ल्ली, श्रंगार. 
अ।म(ण-न, गहना. 
किगीर-~पु. न. मुकुट. 
चूडापणि-ए. चोर्दीकी मणि. 
तरर-पु, दारके बीचकी बडी 
मणि 
पधितिथ्या-न्नी. चोरीकी सोने- 
की पटी. 
लञाटिका-ष्ली, बंदी, दीका 
कार्णिका-घी. कणेभूषण,. त्की. 
ऊुंडर-न, ऊडख. 
ग्रपेयक-न, कण्ठी, कण्ठा. 
लटतिका-चरी, ङंवी कृष्टी. 


कटी 
उरःसूत्रिका-खी, मोतियोसि शु- 


थी 
मुक्ताषरी-खी, मोतिर्याका हार, 
दातयशटकि-पु, मोतिर्योफे सौ 
ररका हार. . 
वख्य-पु. न, इर्हैवी. 
केयूर-पु, न. बाजुबंद, 
ऊर्मका-स्ी, अगूटी. 
अंगटिमुद्रा-घी, मोहर करनेकैी 
अगरूटी 
कंकण~पु. न. ककण, कडा. 
मेखटा-खी, खियाकी , करधनी. 
श्रुखल-त्रि. पुरुषांकी करनी, 
म॑ जीर-पु. न. पायजेव, 
किकिणी-खी, पुषुरू. 
वाल्क-जत्रि. असी आदि बने 
व्व. 
कापंस-ति. कपाससे बने वख. 
कौरोय-ति, रेशमसे बने पल्ल. 
राकव-मि. पश्ुरोमसे बने बच, 
तंत्रक-ति, कोरा वख. ` 
उद्रमनीय~-न. धोये व्ल. 
पत्रोण-न, धोये रेशमी ष. 
दशा-द्ी, दशी । 
आयाम-पु, ठंबाहं 
रिणाद-पु. चौडाई, 


उपदेशग्रिचारः। 


पटश्चर-न. पुराना फपडा. 
कपेट-पु. फटा या चिथंडा वघ. 
वसन-न. वश्ठमात्र. 

पट-पु, न, अच्छे वल. 
वराहि-~पु. न. मोरे वख. 
निचोर-रि. ओहार. 
अतरीय-त्रि. देहके अधोभागमं 


पहरनेका वख पोती आदि. 


प्रावार-प. अगोखछा. 

चोरु-पु. श्री, अंगिया, चोटी. 

नीश्ञार-पु. रजा, ओढना. 

संडातक-पु. न. छहगा. 

आप्रपदीन-रि, छवा लहंगा. 

उद्टोच- पु. चदवा. 

दृष्य-न। तेव 

जवनिका. कनातं 

परिकमंन्‌-न. रोटी आदिसे अग. 
` संस्कार. 

माजेना-खी. पांछना. 

उद्वतेन-न. उवटन. 

स्ान-न. नहाना. 

चचौ-ष्ठी. चंदन आदिका रेपन. 

विज्ञेषक-पु. न. तिरक. 

अगिरिख-न. ऊकम. 

टाक्षा-घ्ी, खख. 

देवङ्कसुम-न. ख्वेग. 

जायक-न. पीतचन्दन. 

| अगु-इ. 1 अपरुर, 


८७9 


यक्षधूप-पु, राल, 

वृकधुप-पु, धूप. 

मृगमद्‌-पु. कस्तूरी 
ककोटक-न. कवाबयीनी 
घनसार-पु, फपूर, कपूर 
चन्द्‌न-पु. न. चन्द्न 
रक्तचंदन-न. रकचन्दन. 
जातिफट-न. जायफल. 
विरेपन-न.सुगगधद्रव्यका उवरन, 
मावित-त्रि. वासित ( वस्तु). 
सज्‌-खी. माला 

रोखर-पु. चटीकी पर्िरी मारा 
उपवह-पु. तकिया 
राय्या-खी. विकछोना. 
पर्यक-पु. पठंग. 

कंदुक-~पु. गद्‌. 

द्‌।प-पु. दीया. 

पीठ-न. पीठा. 

संपुटक-पु, उन्बा. सोघडा. 
पतटुग्रह-पु. पीकदान. 
कंकतिका-खी. की, 
पिष्टात-पु. इकवा. 
आदशे-पु. दपन, सीसा. 


व्यजन-न. पंा, वेना. 


पञ्च-पु. पथु 
मूरगेद्-एु. सिह. 
शादृरख-पु. बाप, 


८९ 


तरक्मु-पु. चीता. 

वराह-पु. सूयर. 

पुवग-पु, बंदर. | 

भट्क-पु, भाट, री. 

गंडक-पु, ओडा. 

मदिष-पु. भसा. 

शिवा-खी. मेडिया, सिर, 

बिडार-पु, बिरार. 

गोधेर-पु. गोहक। वचा. 

श्वावित्‌-पु. सादी. 

वातश्रग-पु. जल्दी चटनेवाा 
एकं जातिका हरिण. 

कुरंग-पु. हरण. 

दारम-पु, ख्डीसरा. 

गवय-पु, नीलगाह. 

दारा-पु. रासा, खरहा. 

आखु-पु. चरहा. 

सरट-पु. गिरागिर. 

धुसरी-घी. छिपकरी. 

ट्ता-ष्ली. मकरी, मकडी. 

नीटंगु-पु. छोटे कीडे 

दातपदी-घ्ठी. कनखजूरा.गो जर, 

श्ुककीट-पु, कलु भ 

अरि-पु. बीर 

पारावत-पु. कल्रृतर. 

राशादन-पु, बाज. 

उद्क-पु. उल्लू. 

भष्दान-पु. मरदूढ, स्रा, ` 


च 


षालसंर्छतप्रभक्ररे 


खंजन-पु, संडरिच. 
कंक-पु. उजली चीरह, 
चाष~-पु, 'नीटकंट. 
कर्टिग~पु, सुजंगा. 
शातपत्रक-पु. कठफ।रा, 
चातक-पु. चातक. 
कुकङडट-पु, सुगो. 
चटक-पु. ग॑वरेया, गंषरा. 
चटका-ष्ठी, गंवरी. 
कक॑रेदु-पु. कोडिला. 
करुकण-पु, मु आचिडी, 
पिक-पु. कोयल 

रपु. कं. 
द्रोणकाक-पु, डोम कौआ, 
द्‌त्यूह-पु. कारा को. 
पिह्ट-प. चीरह. 
गरध्र-पु, गीध. 
गुक-पु. सुग्गा, तोता. 
कच-पु. कराङछ. 
वक-पु. वगा. 
स।(रस-पु. सहरस. 
कोक-पु. चकवा. 
कटं स-पु. बत्तक. 
ङुरर- पु. ररी. 
दष-पु. हस. 
राजदस-पु. राजहस 
वररा-ल्री, हैसकी घ्री 


लकषषणा-दी- सद्रसकीः स्प 


उपदेक्षविषारः । 


जतुका-खी, चमगुहरी, 
तेरपायिका-खी. गीदड. 
ववेणा-घी. मक्खी. 
सरधा-घी. मधुमक्खी. 
वनमक्षिका-ल्ी. डांस, मच्छर. 
दंशी-खी. मसा. 
ग॑धोटी-खी. बरं (८ भिरे ). 
िटिका-खी. सीर. 
शालम-~-पु. फनिगा. 
खद्योत-पु. सोनकीडा. 
मधुकर-पु, म॑वरा. 
मयुर-पु. मोर, सुरा. 
केका-खी, मोरकी बोरी. 
मेचक-पु, मोरप॑खके चिह्र, 
शिखंड-पु, मोएका पंख. 
खग-पु. चिडिया. 
हारत-पु. हारि. 
तित्तिरि-पएु. तीतर. 
कुक्कुम-पु, वनसुगो. 
ठाव~-पु, छवा. 
कोयष्टिक-पु. रिरहरीः 
वतेक-पु. बेर. 

पक्ष-पु. पंख, 
पक्षति-घी, पंखकी जड. 
चचु-सी. चोच. 
प्रडीन-न. उडना. 
अंड-न, अंडा. 


८९, 
डिम-पु, वशा. 


| मिथुन-न, जोश. 


युगट-न, दां. 
निवह-पएु. समूह, ज्ुड. 
मतंगज-पु. हाथी. 
शंडा-खी, सड, 


अश्व~पु. वोड. 

मेष~पु. भंडा, 

वृषभ-पु. वेल. 

उष्ट-पु, ऊंट. 

अज-पु. बकरा. 
रासभ-~पु. गदहा, 
भक्त-पु. न. भात. 
सूप-न. दाल. 
कृरारा-षी, खिचडी, 
तापद्री-द्वी, ताहरी. 
पायस-न. खीर. 
समिता-ची, समह 
मंडक-पु. मंड. 
पोटिका-खी. पुरी, इशी. 
रोरिका-खी. रोटी. 
रप्सिका-खी. सीरा. 
अंगारककेटी-खीन्अंगाकर, शिद्री। 
पिशिका-चखी. पिद्धी. 
वेदमिका-खी, वेद. 


पपेट-पु, पापड. 


पूरिका-द्ीः कथो 


९.9 वाटसंस्छृतेप्रभाकर 


वटक-पु. वडा,.मगोरा.- ` 
कथिता-खी.कडी. 
वरिका-खछी, पकोरी. . ` 
संयाब-पु. गृज्ञा. 
फेनिका-ची, फेनी 
मोदक-पु. खड्‌ 
कुडलिनी-ली, जशेबी 
विदुमोदक-पु, बुंदीके लड 
रसार-खी. सिखन, श्रीखंड. 
शकरोदक-न. सरबत 
कह्र-पु. श॑क्षरी 

प्रपानक-न, पना. 
कांजीक-न. कांजी. 
जारि-घी. नाटी. 
राकु-पु. सच. 
धाना-ची, बहरी. 
खाज-पु, खीर. 

पुथुक-पु. चिउरा, चिरमुगा 
)रक-पु, होरा 

उबी-घी. उवी. 
कुल्माष-पु. ्धघनी. 
पटल-न. तिलङ्कट. 
पिण्याक-न, पीना, 
दुग्ध-न, दूध 

पीयुष-न. फेरुस 
किंलारक-पु. खोषा 
क्षीरशाक-न. सिरसा 
मोरर-न. फटे दृधका जल. 


संतानिका-ञ्गी, मरह. 


फेन-न. काग. _ .. 
दधि-न, दही. ` 
नवनीत-न, मक्खन 
त-न. घी 
तक्र-न. छाछ 
धान्य-न. धान. 
वरीहि-पु, सादी, सामान्य घान्य, 
राटि-पु, शाले ( चवर >). 
गोधूम~-पु. गह. 
यव-पु, जव. 
रिबवा-खी. गयी, करर. 
मुद्र-पु, मृग. 
माष-पु. उडद्‌. 
राजमाष-पु. राना उडद. 
चणक-पु. चना, 
मसुरिका-ल्ी. मसुर. 
निष्पाष-पु. मोर. 
सतीनक-पु. मटर 
कुरख्त्थ-पु. ऊुर थी 
तिलख-पु, ति 
तुवरी-खी, अरहर 
अतसी-लखी. असी. 
वरटा-खरी. करे, करड. 
सषेप-पु. सरस. 
दण-एुन्शण.. 
स्यामाक-पु, श्यामक. 
फोद्रव-पु, कादव, 
नीवार पु. तीनी, 


| यावनार-पु, अवार ` ` 


उपदशबरिचारः । ९१ 


गवेधुका-ली, स्यं, चेना. 
कणिकश-पु. न. बाि. 
सुबेण-न. सोना. 
रजते-न. चांदी. 
ताम्र-न, ताबा. 
कास्य-न, कांसी, 
पीतलोह-न. पतल. 
रंग-न. रंगा. 

जसद्‌-न. जसद्‌. 
सीस-न. सीसा. 
लोह-न. लोहा. 
पारद्-पु. पारा. 
अभ्रक-न. भोडर । 
गंधक-पु, गंधक, 
माक्षिक-नं. सोनामक्ली. 
हरिताट-नृ. हरताल. 
गेप्कि-न. गे. 

तुत्थ-न. नीलायोथा, 
कासीप-न, ीराकरससि. 
` दिगु-न, सिगरफ. 
सिदूर-न. [तिदृर. 
सौवीरांजन-न. सुरम।. 
रसांजन-न. रसोत. 
शिखजतु-न. शिखाजीत. 
काक्षी-खी, फिटकंडी. 
फेन-पु, क्षाग 


विदुम-पु. मगा. 
मोक्तिक-न. मोती 
माणिक्य-न, छाल, 
सू्यमणि-पु, सू्कात. 
चन्द्रमणि-पु. चंद्रकात. 
गोमेद-न. पन्ना, 
हीरक-पु. हीरा 
न।टमणि-पु. ठसषणिया 
मस्कत-न्‌, मरक्तपाण, 
शुक्ते-घी. सीप 
अयस्कांत-पु. रोददंवक. 
काच-पु, काच. 
रस-पु. रस. 
कषाय-पु. तुवर, कै. 
मधुर-पु. मी 
ठखवग-पु, नमकीन, 
टु-पु, चेरा 
तिक्त-पु. कड 
अम्ल-पु, खट 
राक-न. साग. 
वास्तुक-न. वथु 
पोतकी-घी- पो 
मारिषि-पु, मरसा 
भंडीर-पु. चोखा. 


छु रिका-घी. पारक. 


नाडिक-न, नाडीका साग, 


१ कषाय .आदि छः (८ ६ ) रस रसमात्रमे वतमान ्युर्धिगहं। 
र जब रसवानमिं वतमान ह तम तीनि है! | 


९२ 


पट्शाक-पु, पट 
करंबी-खी, करुषी 
लोणी-खी. नोनिया. 


पोटिका-खी. बडी नोनिया. 
चगिरी-घी.चागेरी, अ्बिरोना 


चुक्रिका-खी. चूका 
चंचुकी-ा, चंचु 
जह्ी-खी. हरहु 


्ितिवार-पु, शिरिजरी 


द्रणपुष्पी-खछी. गोमा 


यवानी-ल्ली, अजमायन. 
ददुप्र-पु. चकबड, पमाड. 


सदड-पु, धूर 

गो जिहा-खी. गोभी 
परोल-पु. परर 
गुडची-खी. गिरोय 
वृताक-न, वैगन, भरा 
पिडार-न. पिडार 


ककाटकी-घ्ी. खेखसा, ककोडा 
डिडिश-पु. ठंडस, टिंडे 


डोडिका-खी. करेरुंआ 
कंटकाी-खी. करेरी 
सुरण~पु, सुरन. 
आदुक-न. आद. 
परंड्‌-पु, प्याज. 
मूलक-न. मूली. 
गजन-न. गाजर. 
वट~धु, षड, 
पिप्पर~पु. पीपल 


+ ष ठतस्ैतभमवं । 
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पारिश~-पु, पारसपीपट, 
उदु बर-पु. गृखर. 


काकोदुंबरिका-ची. कटुव. 


क्ष-एु. पिर्खन 
कदंब-पु, कदंब 
अजैन-ए. कोह 
शिरिष-पु. शिरस 
वेजुट-पु. वतसर 
निचुट-पु, जलख्पेतस. 
छष्मातक-पु. रहेशवा. 
पीटु-पु. पीट. 
राक-पु. शाक्वनु. 
सजेरस-पु. शाल. 
तमाट-पु. तमार. 
खदिर-पु. खेर 
किंकरालट-पु, वब 
वीजक-पु, विजयसार 
तिनस्-पु, तिनस 
वहुपुट-पु, भोजपत्र 
पठाश-पु, ठक. 
धव-पु. धव 
धन्वन-पु, धामणि 
जे-पु. शोजा 
शाखोट-पु शाको. 
वरुण-पु. वरना. 
निगिणी-खी. जीण 
राटकी-पएु. शाटकं 
तापसदम-पु, दिगोर 


उपदेशष्िवारः । ९६ 


पुष्कक-पु. मोषा. कमुकं-न, सुपारी. 
पारिमद्र-पु. पहाडी नीव. | तांबृख्वही-खी. नामरषान, 
शाद्मलि-पु, खी. सेमर. अभ्ययानि 
दणि. ठनि. चिराय-बहुकाल. 

सप्तपणे-पु ° साता, मुहुस-बारबार. 

दाद्द्रिक-पु. दण्डि. सरिति-जल्दी. ` 


नक्तमाट-पु. करन. 


तिरिच्छि-पु. तिरगिखी. 


दामी-घ्ी. जाड. 


टिष्िणी-पु. चिक्ञिणी. 


अरिषकि-प, रीठा. 


शिश्चपा-घी. शीसम, 


मुनिद्ुम-पु. अगस्त. 
कदकी-षी. केला. 
दाडिमी-घी. अनार. 
बद्री-ची. कडेर. 
द्रक्षा-ली, दाख. 
आस्-पु. आम. 


नार्किल-पु. नारियल, 


पनस-पु, करद. 
तार-पु. ताड. 
एटा-घी, इलायची. 
बीजपूर-पु. बिजोरा. 
नागरग-पु, नारंगी, 
निबुक-न. नी, 
चिचा-ल्ली. इमी. 
कपित्थक-पु, कैथ, 


ऋते-विना ८ वजेन ). 
जातु-कद्‌ाचित्‌ ( किसी काट). 
साधेम्‌-साथ- 
पुधा-व्य. 

उत-~या (वा), 

तिरस्‌-रेढ. 

समया-समीप. 
सहसा-अकस्मात्‌, 
पुरस्‌-अगि. 

शेषत्‌-किंचित्‌ ( अस्प ). 
इव-तुर्य, 

तुष्णीम्‌-चुपचाप, 
सपदि-तत्कार, 

अतरा-बीच, 

दिष्या-बहुतं अच्छा(आ्नद्‌ ). 
प्सद्य-हर्ते, 
साम्परतमू-योग्य. 
राश्वत्‌-निरतर, 

नहि-नरी, 

ननदी, 


९२ धालसंस्कृतप्रमाकरे 
ओमू-हां ( अंगीकार ) परेयवि-परदिन, 


समन्ततस्‌-घारो ओर. ह्यस्‌-गतदिन ( कट >). 
यथायथम्‌-यथायोग्य शस-अनिवाडा दिन ( क). 
खषा शठ परसो. 
नश्यते परश्वस्‌-पर्सा. 
प्राद्-पहरे ( भूतकाल ). 1 
अवाद्‌ गीः क 
-सव दिन. 

नीचेस्‌-नीचे यदा-जव. ` 
उचेस्‌-ंचे 
भरायस्‌-बहदा अधुना-अव. 
शनैस्‌-धीरे धीरे ^ 
वहिस्‌-बाहर अपि-भी. 
अन्तर्‌-अद्र एष-दी | 
पुनर-फिर तथापि-तौमी, 
अय-आज यथा-जेसा ( जिस प्रकार ). 
रवदयस्‌-शरदिन. तथा-तेसा ( तिस प्रकार ). 
उमयेदयस्र-दोनो दिन ( ( इस प्रकार ) 

परीक्षोपदराः १६ 


१ विपदाऽभिभूतोऽपि नाहं धर्म | १ अपना वक्त खराब न करो। 
त्यजेयम्‌ । 

२ आत्मोत्कर्षं तथा परेषां निंदां | २ क्या बह यह काम कर 
धीरः परिवजेयेत्‌ सकेगा ! 

३ परमादरेण महात्मनां य्शा-|. २ हमारे प्राप्त छहारा अगर 
सि दिश्षु प्रतन्वंति कवयः।| ओर अनार है । 

£ प्रत्यहं प्रातरुत्थायोपवनं च | ४ अगर यह सदीभीष्टो तो 
गत्वा पुष्पाण्यवचिनोमि । हससे हम क्या मतलब ! 


१ इन संर्कृतवाक्योका ददी ओर रदिदीवाक॑यांका संस्कृतं 
मा्षतिर्‌ परीक्षाये विधार्थिर्योसे कराना. | 


उपदेश्यविचारः । ` ९९. 


५ दुःखपीडितामपि मां हृदय- 
ममोच्छद्धिवैचनेः किं पुन- 
दुनोषि । 

& हे जगन्नायक, न वयं चम- 
चक्षुषा तव विभूतिमुपवीक्ि- 
तु शक्तमः । 

७ हे संजय) कुरक्ेत्रे मामकाः 
पाण्डवाश्च किमङ्कवेत तत्क- 
थय । 


८ उद्यमं कुव्नपि फलं नैवा- 


प्रवं, तस्मादवितव्यतेवात्रो- 
पाटभ्या | 
९ असिमन्दुर्भक्षे धान्यं न ल- 
भ्यते, ततः किमश्राम क 
थं च जीबितं धारयाम । 
१० श्रृणुत र पयः । अयं वस- 
न्तसेनाघातकश्वारुदत्तो वध- 
स्तम नीयते, तद्यदीरशं 
कृमं केऽपि ऊर्वीरन्दण्डम- 
प्येतादरं प्रापुः । 
११ जाडं धियो हरति, सिश्व- 
ति वाचि सत्यं, मानोन्नतिं 
दिशति, पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति, दिक्षु त- 
नोति कीर्ति, सत्संगतिः क 


१० हम छाग 


५ परमके अगे न्याय अन्याय 

ॐ थोडेही ठहर सकता 
। 

६ जिस आदमीको हम किताष 

दी थी, बह गेर हाजिर है । 


७ जिसका हाल अच्छा है 
वह जो चाहे सो क सकता 
है । 

८ मंवर ओर बगूरेके पास जो 
जाते ह उनका नाश्च दोता 

| 

९ ठेती बीमारि्योके शछाजमें 
जो उनकी राय है उनको 
तम मानते हो ! 

तरह तरहकी 

चीजे पसंद करते हे, अथात्‌ 

एकं चीजसे तरपि नीं 
होती । 


११ आपने मेरे संवंधम जी 


कुछ बात कही ै, सो सच 
है | परमै क्या कू मेरे 
मनम किसी तरहसे निष्ठुरता 
नहीं ह्येती है । 


थय किन करोति पुंताम्‌॥ 


[1 
1. ,८ गै 


संस्छतर्दिदीमाषानिषफणाः समदटयोऽनसुयास्ति । विदांसौभ्स्याः 
सुकृतेः शुद्धि ऊवतुः केवरं कृपया ॥ शकाग्दे षड्घराषु [ १८१६] 
मिते मासे वु कार्तिके । पूर्णयमीरकृपया संस्कृतां तःप्रपैिंका ॥ 
अस्मान्मुवभैरहितानवहेख्यान्ति चिते भिवे किमपि धुवमनत्र के- 
चित्‌ । पृथ्वीतठे खलु भधेद्रसिकस्ठुं कश्िदित्थाङथा परचिता 
वयमन्र यत्ने ॥ 

इति श्रीमित्तपावनजातीयगर्गान्वयजकेदवभट्ातमजयशोद्‌- 

गमेज-~प्रमाकर-विरचितक्रतिषु रसंस्कृतान्तःप्रवेश्षि 
काऽपरपयोयो बाल संस्क्रलप्रभाकरः संपूण 
तामगात्‌ ॥ शिवम्‌ ॥ 





परतक मिलनेका ठिकाना- 

गंगाविष्ण श्रीङ्कष्णदासः 

चकमवदटशवर " छपाखाना, 
कल्थाण-पुंबर. 
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